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अपनी ओर से--- 


बुद्ध, महावीर, ईसा, शंकर, सुदम्मट, रामदास, दयानन्द आदि 
नलितने भी मनुष्य जाति के पथश्रदर्भक हुए हैं, डव सबने ऐसा ही प्रयक्त 
किया निससे मजुष्य-जाति सुखी हो सके | जितने धर्मग्रन्य हैं, जितने 
नीतिअन्य हैं, जितने मी ईश्वर-प्रोक्त वा ऋषिओक अन्य हैं, टन सबसे 
ऐसे-ऐसे टपदेश भौर आदेश हैं कि यदि भनुष्य-्समाज उनपर चले तों 
यह अवदय सुस्ती हो जाय | फिर भी भनुष्य-समाज क्यों दुःखी दे ? धर्म 
का इतना ठपदेझ द्वोते हुए भी, संसार में अघर्म इतना क्‍यों हैं ? नीति 
का इतना उपदेश होते हुए भी जगत में इतनी अनीति क्‍यों दै? जब 
सारे महापुरुष और सारे धर्म यही कट ले रहे हैं कि, दूसरों की आत्मा को 
अपने समान समझो, पड़ोसी से प्रेम करो, विश्व को कुटुम्न्वद्‌ समझो, 
सो क्यों सदा ही मलुध्य-समान इसके विपरीत आचरण करता रहा हैं, 
एक-दूसरे पर अत्याचार करता रहा हैं, पढ़ोसियों को दूटता रहा है, और 
विश्व में मानव-लाति के संदर के लिए सेना और अर्माद्र में घृढद्धि करता 
रहा है। जब सारे घ्मा,नीतियों और दरों का यही सार हैं कि, निर्काम 
निषस्वार्य,अद्टिक,सत्याचारी दयालु,परोपकारी,सवव॑स्व त्यागी, निरमिमानी, 
पापण्ड रहित रहो, तो क्या कारण है कि मनुष्य आज इतने छोभी,दिंसक, 
खार्यी,असत्याचारी,निर्दय, परल्वापद्वारी,सर्वसंचयी,दुरामिमानी,पापण्डपूर्ण 
£। नव सारे सम्राज-सुधारक यही कद॒ते रहें हं कि संसार में जोरी, डकैती, 
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शोखेबाज़ी, जाऊसाजी कृत रिश्वतखोरी मिट जाय, तो क्‍यों निरन्तर 
हू नकी संख्या वद्ती जा रदी हैं, और हमारे कानून, न्याय, भदाछत, जेल 
सब व्यर्थ दो रहे हैं ! . हे 

हमें मानना पढ़ेगा कि हमारे समाज में ही कोई मौलिक दोप भा 
दया है, जिससे यद्ट उलठा परिणाम हुआ है--सुख के स्थान पर दुख, 
नीति के स्थान पर अनीति, प्रेम के स्थान पर स्वार्थ । समाजवादी कद्दते 
हैं कि वह मौलिक दोप है, प्रकृति-अदत्त सम्पत्ति, और भृत-वर्तमान के 
सारे मनुष्य-समाज की श्रमाजित सम्पत्ति पर ध्यक्तिगत अधिकार का होना । 
इस पुस्तक में यही बताया गया है कि जो जो सम्पत्ति भाज व्यक्ति की मानी 
जाती है, वह वास्तव में उसकी नहीं, घह सवकी सम्मिलित है | समाज- 
चादियों का कथन है कि इस पुक सिद्धान्त के परिवर्तन से ही मलुष्य- 
समान की फायापलट दो जायगी। वर्तमान के स्वाथे और लोभ, नि्॑- 
यता और धोखेबाज़ी न रहेंगी । सब भावनाय-और मनोदृत्तियाँ ही बदल 
जायेगी । 

भारतीय रामराज्य और घुराज्य की कल्पना क्या है ? यही, कि उस 
च्यवस्था में, कोई चोरी न करेगा, कोई डकैती न करेगा, कोई असत्य न 
चोलेगा, कोई मयपान न करेगा, कोई विसीका धांत न करेगा । कोई 
'किसीको कट्ट वचन न कहेग, सव एक-दूसरे से भेम्र करेंगे । अतिथियों 
क्रा सदा स्वागत होगा, जिससे जो चीज माँगी जायगी चह प्रसन्नता से 
देगा, कोई निर्धन भौर भूखा, नंगा बेघर न होगा, घरों में ताले तकन 
लगेंगे, किसी की पढ़ी हुईं या भूलछी हुई चीज़ कोई न उठायेगा । सब 
विद्वान होंगे, नाना क्ला-कुशल होंगे । कोई रोग से पीढ़ित न होगा, सब 
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स्वस्थ और सुन्दर होंगे । ईंतिमीति, दुष्काल न दोंगे। सब ब्रह्मचारी या 
'संयमाचारी होंगे । प्रत्येक व्यक्ति 'धर्मात्मा. होगा । उस समय का मानसिक 
विकास इतना ऊँचा होगा कि अधिकाँद छोग ऋषि या ऋषि:-तुल्य विचा- 
रक होंगे। मलुप्य अकृति का पूर्ण आनन्द छेंगे । सब स्वत्न्त्र और सुल्ली 
'दोंगे। कला, विद्या, विज्ञान और अध्यात्म की पूर्ण उत्तति होगी। धर्मअन्‍्थों 
का यही रामराज्य है, पौराणिकों का यही सतयुग और स्वग है, नीतिपन्थों 
का यही सुराज्य है, समाज सुधारकों का यही आदर्श समाज है, और 
समाजवाद्‌ के तत्त्त-वेत्ताओं का यही भावी मजुष्य-समाज है | इसी भादरा 
का प्रतिपादन इस पुस्तक में किया गया है। इस पर जो शंकाय और 
आहलज्वाय हैं उनके निवारण का प्रयत्न भी पुस्तक में किया गया है । 

समाजवादियों के अजुसार, समाजवाद एक बढ़ा ऊँचा भादुर्श है । 
अमी तक तो वह कल्पना में ही है। रूस का साम्यवादी राज्य भी समाज 
वाद नहीं है। समाजवादियों का कहना है कि जवतक मद्ान-महान्‌ 
साम्राज्य और कूँजीवाद कायम हैं, जवतक अधिकाँश भूमण्डल पूंजीवाद 
भौर सेनावाद के भत्याचारों से पीढित है, तथतक पुर्ण समामवाद कहीं 
धघ्यवदार में नहीं जा सकता । रूस के साम्यवाद को थो अधिक-से-भधिक 
राजकीय साम्यवांद (5(॥6-502शवॉांया ) ही कष्ट सकते हैं। फिर भी 
समाजवादी यह विश्वासपूर्वक कहते हैं कि समाजवाद फेचल कल्पना नहीं 
है, पूर्णत- व्यवद्वार-्योग्य भी है। वद समय आनेवाला है जब संसार भर 
में व्यक्तिगत पूँजीवाद भौर उसके साथी सेनावाद और साम्राज्यवाद न 
रहेंगे, सपेनत्न समाजवाद ही द्वोगा। 

क्रोपाटकिन ने इस पुस्तक को यूरोप में, थूरोपवादियों के लिए ही 
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लिखा था, इसलिए इस अन्य में यूरोप को ही रीति-नीतियों और यूरोप 
की अवस्था के ही उदाहरण है । फिर भी, उसके तरव-तत्त्व तो हमारे देश 
में सी डपयोगी दो सकते हैं । इसीलिए इस अन्थ का यह अजुवाद प्रका- 
शित किया जाता है। जो अंश ऐसे थे जिनमें केवल यूरोप फी अवस्था 
का ही घर्णन था भौर उनसे भारतीय जनता को अधिक लाभ न था, दे' 
अनुवाद करते समय छोड़ दिये गये हैँ । परन्तु उपयोगी अंश कोई नहीं 
छोडा गया है। 
इस पुस्तक में यूरोप की सर्दी का, चहाँ के मकानों में नकली गरमी 

'बहुँचाने का, वहाँ की ऋतु विदोषों में विशेष विशेष फ़सर्ों का, और कृपी में 
नकली गरमी पहुँ वाने के प्रयोगों आदि का वर्णन है। कहीं-कहीं मांसादार 
का भी वर्णन है । उनको पदते समय पाठक यूरोप की अवस्था का अवश्य 

ध्यान रक्‍खें । इसमें दिये हुए अंक भी सन्‌ १९१३ के पहले के हैं । 

लेखक की एक बात से हमें मतभेद है । उसे एम प्रकट भी कर देना 

चाहते हैं। वद है उद्योगवाद (परत शीश) । समाजवादियों में भी 

कई विचारकों का खयाऊ है कि समाजवाद की भवस्था में अन्तराष्ट्रीय 

'ध्यापार आज का-सा न रहेगा | इसलिए, धर्तमान के बढ़े-बदे फारखाने 

न रहेंगे। हाँ सामाजिक या ध्यक्तिगत उपयोग के छोटे-छोटे न्‍्यवसाय या 
छोटे छोटे यन्त्र रहेंगे । भाजकल के युद्ध और व्यापार-सम्बन्धी बढ़े-बढ़े 

जहाज, हवाई जहाज़, रेल और कारखाने न रहेंगे । परन्तु क्रोपाटकिन ने 
अल्येक्ष कार्य के लिए, यहाँ तक कि घरेल, कायों तक के लिए, यन्त्रों के 

उपयोग का वर्णन किया है। जब मलुष्य-अ्रम का व्यर्थ नाश न होगा; जब 
“उत्पादकों भर्थात्‌ भ्रमकर्ताओं की संख्या बदू जायगी भौर छोगों के पास 
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न्समय काफी रहेगा; तो हाथ से दस्तकारी करने में दी भधिक आनन्द 
आयगा । बड़ी मशीनों से काम न लिया जायगा। हाँ, जनसंख्या की 
सृद्धि का सघाल हो सकता है। परन्तु वह तो समाजवाद के स्थापित होने 
के कई पीढ़ियों बाद का सवाल होगा। क्षमी एथ्वी पर निवास-्योग्य 
भूमि घहुइ्व पढ़ी हुई है । क्रोपाटफिन नेसे सहान्‌ विचारकों के मत से मेद 
प्रकट करना है तो दुःसाहस; परन्तु बद्े विचारकों के सारे द्वी अनुमान, 
सदा ही सही नहीं होते, और छोटे विचारकों का भजुमान भी सही 
“निकल सकता है, हस दृष्टि से हमने अपना विनम्न मतभेद प्रकट कर दिया 
'है। और, हम अपने विचार के अकेले ही नहीं हैं । महात्मा गाँधी जैसे ” 
श्यक्ति भी यही सम्मति रखते हैं। समाजवादियों में भी ऐसे विचारक हैं। 

इसके अतिरिक्त कई बातें, जो आजकल के समानवादियों के विपय 
में कही जाती हैं, परन्तु इस पुस्तक में उनका चर्णन नहीं है, वह है-- 
निरीखरवाद, हिंसावाद भौर विवाह-विरोध | भाजकर के समाजवाद के 
अचार में ये प्रमुख हैं; परन्तु इस पुस्तक में क्रोपाटकिन ने इनका समथ न 
नहीं किया है, इसलिए इनके विपय में हमें कुछ कहना नहीं है। हमारा 
कथन इतना ही है, कि समाजवाद का भारतीय भवतार भारतीय परि-“ 
स्थिति के भजुकूल, भारतीय आाद्शों के भनुकूछ, भौर भारतीय वेश म॑ ही 
दोना चाहिए । 

परन्तु मतभेद के होते हुए भी दम क्रोपाटकिन के प्रधांसक हैं । 
'पुस्तकान्तर्गत उसके विचार सारे जीवन के निरीक्षण अध्ययन और मनन 
के फल हैं। 

क्रोपाटकिन रूस के सरदारों में से थे। यह अपने विचारों के कारण 
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पदले-पहल, ठो यह भाक्षेप बहुत गंभीर प्रतीत होता है । किन्तु 
मानय-हतिहास पर जुरा भ्रधिक ध्यान से विचार करने पर इसमें कुछ 
सथ्य मारझूस नहीं दोता । प्रथम तो हम देखते हैं कि फरोड्ों मनुष्यों ने 
आम-पंचायतों के रूप में सैकढ़ों वर्ष से समाजवाद के एक प्रधान तत्त्व 
की सफलता-पूर्णक रक्षा की है। वह इस प्रकार, कि उत्पत्ति का सुख्य 
साधन अर्थात्‌ जमीन सबकी सम्मिलित सम्पत्ति मानी जाती है, और 
भिन्न भिन्न कुटम्बों का जितना परिश्रम करने का सामर्थ्य होता है जुमीन 
के उतने ही भाग उन्हें सोंप दिये जाते हैं । हम यद्द भी देखते हैं कि 
पश्चिमी यूरोप में भूमि के साव जनिक स्वामित्व का नाश किसी भीतरी 
दोष के कारणं॑ नहीं हुभा है, प्रद्युत बाहर के आक्रमण से हुआ है | वहाँ 
शासकों ने उमरावों और मध्यम श्रेणी के छोगों का जमीन पर एकाधि- 
कार कर दिया । दूसरी घात यह विदित द्योती है। कवि मध्यकालीन नगर 
अपने यहाँ लगातार कई शाता्िदियों तक उत्पत्ति और व्यापार पर एुक 
अकार से समाजवादी संगठन बनाये रहे । इस कार में बौद्धिक, औद्योगिक 
और कला-सम्बन्धी उन्नति भी शीघ्र गति से हुईं | भौर इन साम्यवादी 
संस्थाओं का ड्रास कैपे हुआ ? इसीसे कि छोगों में शहर और गाँव, 
किसान और नागरिक की शक्तियों का इस प्रकार संयोग करने की योग्यता 
नहीं थी कि वे मिलकर सेनावादी राज्यों की धृद्धि का सामान कर सकते । 
इन राज्यों ने ही उन स्वाधीन नगरों को नष्ट किया | 
तो इस तरह समझने पर मानव-इतिद्वास से साम्यवाद के विरुद्ध दलील 
नहीं मिलती । प्रत्युत यह दिखाई देता है कि किसी न किसी प्रकार का 
साम्यवादी संगठन स्थापित करने का प्रयत्न घराबर होता रहा है। इस 
अयल्ञ को यत्रश्तन्न थोदी-बहुत सफलता भी कुछ समय तक मिली है । 
इससे हमें अधिक-से-अधिक यद्दी नतीजा निहाछने का अधिकार है कि 
मनुष्य को अभी तक साम्यवादी सिद्धान्तों के आवार पर कृषि का द्वत- 
गति से बढ़ते हुए उद्योग भौर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के साथ योग करने की 
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विधि मालूम नहीं हुईं है। इस प्रकार के ब्यापार से तो उलटी गड़बढ़ 
होती है, क्योंकि अब दूरवर्ती ध्यापार और नियांत से केचछ व्यक्ति दी 
घनवान नहीं बनते, बल्कि राष्ट्र के-राष्र अनुचित छाम उठाते हैं । खराबी 
नेचारे उन देशों की है जो औद्योगिक विकास में पीछे रह जाते हैं ! 
यह ह/'छत अठारहवीं सदी के अखीर से शुरू हुईं | किन्तु इसका 
पूरा विकास हुआ नेपोलियन की छड़ाइयाँ खतम हो जाने पर उस्नीसवें 
शतक में दी । आधुनिक साम्यवाद को इस स्थिति पर विचार करना ही 
पढ़ता है । ु 
अब यह स्पष्ट हो गया है कि फ्रान्सीसी विछुव का राजनीतिक अभि 
आय तो था ही, साथ ही उसमें छोगों ने सन्‌ १७९३ मौर १७५४ में 
समाजवाद से थोदी-बहुत मिलती-जुछती तीन सिन्न-मिन्न दिशाओं में 
भी भ्यत्ञ किया था। धथम तो था धन का समान बटवारा करने 
ऋा। इसके लिए क्रमश घढ़नेवाले जायनकर और उत्तराधिक्रार कर छंगाये 
गये, ज़मीम को थोद़ी-थोड़ी बाँद देने के लिए प्रत्यक्ष रूप में ज़ब्ती की गई 
और सिफ धनिकों पर भारी-भारी युद्ध-कर छगाये गये | दूसरा प्रयत्न एक 
वरद का नागरिक साग्यवाद था। उसके द्वारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत 
की घस्तुर्ये म्युनिसिपेलिटियाँ खरीद लेतीं और उन्हे लागत के दार्मो पर बेच 
द्वेतीं । तीसरा प्रयज्ञ था सब पदार्थों के चाजिब भाव मुक्ररिर कर 
देने की विस्तृत राष्ट्रीय प्रात्ली जारी कर देना । इन भाों में उत्पकि 
की असली छागत और ध्यापार कां उचित मुनाफ़ा शामिल करना पड़ता 
आ। कन्वेशन सरकार ने इस योजना फे लिए. घड़ी कोशिश की थी, वह 
उसको पूरा करने में सफल भी हो गई थी, परन्तु शीघ्र ही भ्रतिक्रिया 
भ्रवर दो गई। 
इस विछक्षण आन्दोलन का भरी तक उचित रूप से अध्ययन नहीं 
किया गया । इसी आन्दोलन के बीच में भाधुनिक साम्यवाद का जन्स 
हुआ है। छॉयन्स में तो ला/एअ जोर उसका फ़ोरियर मत उत्पन्न हुआ और 
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बोनारोटी ब्रेब्यूफ़ और उनके साथियों का सत्तांवादी सामाजवाद उत्पक्त 
हुआ । महान्‌ राज्यविष्लय के तकारू पश्चात्‌ दी आधुनिक साम्यवाद के 
सिद्धान्तों के तीन महान जन्म दाता फोरियर, सेन्ट सायमन और रॉवर्ट 
ओोवेन, तथा गॉडविन ( झराजक साम्यवाद) भी प्रकट हुए। और वोना 
रोटी और येब्यूफ की प्तमितियों से निकलने घाली गुप्त समाजवादी समि 
तियों ने भागामी पचास वर्ष के लिए तीम सत्तात्मक समाजवाद पर 
अपनी मुहर लगा दी । 


तो, इम कद्द सकते हैं कि भाधुनिक साम्यवाद सौ वर्ष का भी नहीं है, 
भौ९ इस सौ वर्ष में से भाधे समय तक तो, इसके विकास में केवल दो 
शष्ट्र, प्रिटेन और फ्रांस दी, भाग छेते रहे, क्‍योंकि थद्दी उधोग-घन्धों में 
बढ़े हुए थे। उस समय ये दोनों ही देश नेपोलियन के पंद्रह वर्ष के- 
युद्धों से बरी तरह ज़ख्मी थे और दोनों ही पूरे से भानेवाली यूरोपियन 
प्रतिक्रिया हुए थे । 

वास्तव में, जव और १८३० फी फ्रान्स की क्रान्ति ने, १८६०-३२ 

के इंग्लैण्ड के सुधार आन्दोलन ने इस भयंकर प्रतिक्रिया को हदाना 
शुरू कर दिया, तभी सन्‌ १८४८ की कान्ति के कुछ वर्ष पहले साम्पवाद 
पर चर्चा होना सम्भव हुआ। उन्हीं वर्षो में फोरियर, सेट सायमन और 
रॉबर्ट ओवेन के अन्ुुयायियों ने अपने नेताओं के आदशा को कार्यान्वित 
किया, और त्तमी आजकल पाये जाने चांले विविध साम्यवादी मतों का 
रूप निर्धारित हुमा और उनकी परिमापायें हुईं | 


ब्रिटेन में राबटे ओवेन और उनके अज्ुयायियों ने अपनी योजनाजु- 
सार ऐसे समाजवादी ग्राम कायम किये जिनमें कृषि और उद्योग साथ- 
साथ ही दों। वड़े-बढ़े सहयोगी संघ इसलिए चालू किये गये कि उनके 
मुनाफे से और भी समाजवादी धस्तियाँ बसाई जायें। ग्रेट कॉन्सालिडेटेट 
ट्रेड्स यूनियन (महान्र्‌ सम्मिलित ज्यवसाय-संघ) कायम की गई । इसीसे। 


[५] 


भागे चकछ कर आमभकल की लेबर पार्टियाँ तथा इन्टरनेशनल घंकिंग-मेन्सः 
धुसो सिएशन, दोनों निकले । 

फ्रान्स में फ़ोरियर मत वादी कॉन्सीटरेन्ट ने अपनी प्रसिद्ध विज्ञप्ति 
प्रकाशित की । उसमें बडी सुन्दरता से पूँजीवाद की वृद्धि के वे सब 
सैद्धान्तिक विवेचन दिये हुए थे, जो आजकल “वैज्ञानिक साम्यवाद” के - 
नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राउठन ने अपने राज्य संस्था रहित भराजकवाद 
और परस्परवाद के विचारों को विकसित कर बताया। छईं ब्लेंक ने 
अपनी “भारगेनीजेशन जाधव लेपर” नामक योजना प्रकाशित की, जो 
बांद में छेसेल का कार्यक्रम ही बन गया। फ्रान्स में चवाइडल ने और 
जर्मनी में छारेक्ष स्टीन ने क्रशः १८४६ भौर १८४७ में दो महत्वपूर्ण 
अन्य प्रकाशित किये, और उनमें कान्सीढरेन्ट के सिद्धान्तों का और भी 
विकास हुआ । अन्त में वाइदल ने भौर विशेषकर पेकर ने समष्टिवाद 
( 0णा०थषापंशा ) प्रणाली को व्यौरेवार विकसित किया | धाइडल की 
इच्छा थी कि १८४८ को “नेशनल एसेस्बली” (८ राष्ट्रीयपरिपद्‌ ) उस 
भ्रणाली को।कानून बनाकर स्वीकार कर ले । 

परन्तु उस समय की साम्यवादी योजनाओं में पएुक विशेषता थी, 
और वह ध्यान में रख लेनी चाहिए। उन्नीसर्वी शताब्दि के प्रारम्भ में 
साम्यवाद के जिन तीन जन्मदाताओों ने छेख या अन्ध लिखे, वे उज्ज्वल 
भविष्य की कल्पना से इतने प्रभावित हुए थे कि उसे नया ईश्वरीय ज्ञान 
हो समझने छगे, और अपनेको एक नये धर्म के प्रवर्तक मानने लगे । 
वे साम्यवाद को नया धर्म बनाने रंगे और अपने नये मत के सरपरस्त 
होकर उसकी प्रगति का संचालन करने का विचार करने छूगे। इसके 
अछावा जय क्रान्स की क्रान्ति के बाद अतिक्रिया हुईं और क्रान्ति में 
सफलता की अपेक्षा असफलता अधिक हुईं, ठो उस समय लेख लिखते 
हुए उनका साधारण जनता पर विश्वास नथा। जिन परिवर्तनों को 
करना वे आवश्यक मानते थे उनके विपय में ये जनता से कोई अपील 
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-नहीं करते थे । बम्कि, उनका विश्वास था कि एक साम्यवादी नेपोलियन, 
पुक महान दासक की जरुरत है। यह नथीन इंश्वरीय ज्ञान को 
समझेगा | जब घह उनके सिद्धान्तानुसार चलनेवाले आदध्चमों या संवों 
के सफल प्रयोगों को देसेगा, तो उसे विश्वास दो जायगा कि नवीन ज्ञान 
भच्ठा है; और वह अपनी सत्ता से मनुभ्य-जाति को सुप्त और भानन्द 
प्राप्त करानेवाली क्रान्ति को श्ञान्ति और सफलतापूर्वक पूर्ण कर ठेगा। 

+सेनावादी महापुरुष नेपोलियन यूरोप पर राज्य कर ही चुका था, तो ऐसे 
साम्यवादी महापुर॒प की कल्पना भी क्‍यों न की जांती, जो सारे यूरोप 
का नेता यनकर नये कान फो धास्तविक जीवन में कार्यान्वित करदे ? ऐसा 

“विश्वास बढ़ा गहरा हो गया था और उसने यहुत समय तक सास्यवाद 
का रास्ता रोका | उसके चिन्द्र तो हममें भाजकल तक पाये जाते हूँ । 

१८४०-४८ में जब सब छोगों पो मालद्म होने ऊछगा| कि क्रान्ति 

-समीप ही है, भौर जब श्रमिक दल घाले मोर्चा (ठित्यापल्वत९5) पर ही 
-साम्यवादी झण्डा उड़ाने ऊगे, तव साम्पवादी योजनायें चनानेवालों फे 
दिल्लों में जनता का विश्वास फिर होने ऊुगा । एक भोर तो उन्हें रिपव्लि- 
कन प्रजातन्त्र में विधास होने लगा, भौर दूसरी ओर स्वेच्छा-संथों में, 
अर्थात्‌ श्रमजीवियों फे अपने-आप जपना संगठन कर छेने की शक्ति में 
“विश्वास होने छगा । 

परन्तु इसके याद फरवरी सन्‌ १८४८ की फान्ति आई, सध्यमचर्ग का 
-रिपब्लिक प्रजातन्त्र कायम हुआ और उसके साथ भगन भाश्यायें भी आई। 
रिपव्छिक सरकार की घोषणा के चार मास घाद ही जून में पेरिस के 
मज़दूरों का विद्रोह खड़ा हुआ, और पद्द रक्तपात के याद दवा दिया 
गया । उसके बाद मजूदूरों का क़ृतलेआम और बहुत-सी जनता का निर्वा- 
सन हुआ, और राज्य की ओर से अचानक जबर्दस्त प्रहार हुआ । सास्य- 
चादियों का भयंकर दुमन किया गया, और उनको इस प्रकार छोँट लिया 
न्‍्गया कि फिर दुस-पन्द्रह पर्ष तक्र छोग साम्यचाद का नाम ही भर गये ॥ 
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साम्यवाद का साहित्य इतना छप्त हो गया कि जो नाम १८४८ से पहले: 
सुपरिवित थे थे त्रिकुकुछ भुरा दिये गये। १८४८ से.पहले के जितने 
भी प्रचकित समग्र साम्यवादी विचार थे, उनका नामोनिशान तक इस 
प्रकार मिट गया कि बाद में जब वे प्रकट हुए तो नये अन्वेषण के समान 
मालम हुए । 

परन्तु १८६६ के लगभग, जब नवीन जागृति हुई जौर समाजवाद 
और समष्टियाद फिर मैदान सें आये, तो मार्म हुआ कि इन 
दोनों के साधनों के विषय में बढ़ा विचार परिवर्तन द्वो गया है । राजने- 
तिक प्रजातन्त्रवाठ का विश्वास तो हटता जाता था, और जब छन्‍्दन में 
4८६२ और १८६४ में पेरिस के मज़दूरों और प्रिटिशट्रेड-्यूनियनवालों 
और भोवेन-मत-वादियों को परिषद्‌ हुई, तो जिस प्ूल-सिद्धान्त पर वे 
पुकमत हुए वह यद था कि “श्रमिकों की स्वतन्त्रता श्रमिक छोगों द्वारा 
ही प्राप्त की जानी चाहिए ।? एक भौर वात पर भी वे एकमत हुए | बह 
यह थी कि, स्वयं मजदूर संघों को उत्पत्ति-साथधनों पर कृच्ज्ा करना पड़ेगा, 
भोर उत्पत्ति का प्रबन्ध करना पडेगा। इस समय फोरियर मत-वादी 
भौर परस्पर वादी 'एसोसिएशन' की फ्रान्स की कल्पना, और राबर्ट 
ओोवेन की दि भट कान्सालिडेटेड ट्रेड्स यूनियन की कल्पना मिऊगई । 
अब वह बढ़ कर एक'इन्टरनेशनल वरकियसेन्स एसोसिएशन'बना दी गईं । 

साम्यवाद का यह नवीन जीवन भी थोद़े समय के लिए दी टिका । 
शीघ्र ही १८७ ००७१ का जमंन-फ्रान्स युद्ध छिद् गया, भौर पेरिस के 
कम्यून-संगठन का पिप्लव हुआ । इससे फ्रान्स में साम्यवाद की स्वतन्त्र 
वृद्धि फिर जसम्सव दो गईं । परन्तु, इधर तो जमेनी ने १८४८ के 
ऑन्‍्सीसी साम्पवादियों का साम्यवाद, अर्थात्‌ कान्सीररेण्ट कौर झूई 
ब्लेह् के विचार तथा पेकर के सम्मिलित समष्वाद के विचार, अपने 
जर्मन गुरुओं मार्क्स भौर एन्जेल्स से अहण किये; और उधर क्रान्स एक. 
कृदम और भी आगे बढ़ा । 
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मार्च १८७१ में पेरिस ने यह घोषणा करदी कि चह अब कान्स के 
' पिछडनेवाले भागों के लिए न ठहरेगा, और उसका विचार है कि वह अपने 
कम्यून में दही अपना साम्यवादी विकास प्रारम्भ कर देगा । 


वह आन्दोलन इतने थोडे दिन टिका कि उससे कोई भी निर्णयात्मक 
परिणांस न हो सका । वह तो पंचायती बनकर ही रह गया। वह कस्यून 
(पंचायत) की पूर्ण स्वाधीनता के अधिकारों का आम्रद्ठ करके ही रह गया। 
परन्तु पुराने “इन्टरनेशनऊ के मजदूरों ने उसके ऐतिहासिक महत्व को 
समसझ्न लिया । उन्होंने समझ लिया कि स्वतन्त्र कम्यून (पंचायत) ही एक 
ऐसा माध्यम होगा, जिसके द्वारा आगे आधुनिक साम्यवाद के विचार 
कार्यान्वित दो सकेंगे। यह ज़रूरी नहीं समझा गया कि १८४८ से पहले 
- इंग्लैेण्ड और फरान्स में जिन स्वतन्त्र उद्योग और कृषि के सम्मिलित 
पंचायती आमों की इतनी चर्चा थी, वे छोटे-छोटे आश्रम या २००० 
आादुमिर्रों के समुदाय ही हों। वे पेरिस की तरद्द से वढ़े-बड़ें सम्रुदाय या 
-छोटे छोटे प्रदेश होने चाहिएँ । कहीं कहीं इन्हीं पंचायतों के संगठन मिल- 
फर राष्ट्र बन सकेंगे और यह आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्र आजकल की 
राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहें (जैसे कि सिंक बन्द्रगाह या हंसा नगर 
थे) | इसके साथ ही पंचायतों के रेल बन्द्रगाह आदि परस्पर-सम्बन्धों के 
लिए अ्रसि+ ३ के बडे-बड़ें संगठन खड़े हो जायेगे । 


इसी प्रकार के कुछ-कुछ विचार १८७१ के बाद विचारशीरू अरमिश्तों 

में घूमने छगे, विशेषकर लेटिन देशों में । श्रमिक्त छोगों ने समझा कि 

राज्य सारी औद्योगिक सम्पत्ति पर कब्जा करे और राज्य ही कृषि और 

उद्योग का अपनी भोर से प्रबन्ध करें, इसकी अपेक्षा तो उनके विचारा- 

“ज्ुकूल किसी संगठन से ही साम्यवाद अधिक सरलता से कार्यान्वित हो 

सकेगा, हाँ, उसकी सारी तफसीलें उन सिद्धान्तों के भइ्सार जीवन 
नध्यतीत करने पर ही निधोरित होंगी । 


|] |॥ प्‌ है| 
- हस पुस्तक में मैंने इन्हीं विचारों को निश्चित रूप में प्रकट करने का 


अयलत्न किया है । 


इसे लिखे हुए कई वर्ष गुज़र गये हैं । उनका सिंददवलोकन करने पर मैं 
अन्तःकरण पूर्यक कह सकता हु कि इसके प्रधान विचार सही थे। राज- 
कीय साम्यवाद के प्रचार की सचमुच काफ़ी प्रगति हुई है । राज्य की रेके' 
'शज्य के बेक्न,भौर राज्य का मादक-पदार्थ न्यवसाथ यत्न-तन्न स्थापित हो गये 
हैं।किन्त सदझ्षा में अत्येक कम पर, चाहे उससे त्रस्तु विशेष 
सस्ता हुईं हो, मजदूरों के अपने उद्धार के सार्ग में नह बाघ! उपस्थित 
हुए बिना नहीं रही । यही काएण है कि आज मजदूरों में, विशेषतः 
पश्चिमी यूरोप में यद्ष विचार रद होता पाया जाता है कि रेल जैसी 
प्रविशाऊ राष्ट्रीय सम्पत्ति का कार्य संचालन भी राज्य-संस्था की अपेक्षा रेलवे 
मजदूरों के सम्मिलिति-संघ द्वारा भच्छे ढंग से हो सकता है । 


दूसरी भोर हम देखते हैं कि यूरोप भौर अमेरिका भर में ऐसे 
'असंख्य उद्योग हुए है जिनका मुख्य हेतु एक तरफ तो यह है कि उत्पत्ति 
के बड़े-बड़े विभाग स्वयं मजदरों के हाथों में आजाये, और दसरी तरफ़ यह 
कि नगर-वासियों के द्वित के जितने काय नयर द्वारा किये जाते हैं उनका 
स्षेत्र सद। भधिकराधिक विस्ती्ण होता चछा ज्ञाय । एक तो, भ्रमजीबी 
संघों की यह प्रद्ठति बदृती जा रही है क्लि भिन्न-भिन्न व्यवसायों का 
संगठन अन्तरोष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाय, और उनको केवल मजूदूरों 
की दशा सुधारने के साधन ही न बनाये जायें, श्रत्युत उन्हें ऐसे संगठन 
का रूप दिया जाय जो समय आने पर अपने द्वाथों में उत्पत्ति की व्य- 
चस्था भी ले सके। दूसरे,सदयोग उत्पत्ति और विभाजन में और उद्योग भौर 
'कृषि में, दोनों, दिशाओं में ही सदयोग बढ़ रद्दा है और आज़मायशी 
'बस्तियों में ढोनों प्रकार के सहयोगों को मिलाकर दिखाने की कोशिश 
की जारही है । तीसरे, नागरिक समाजवाद का अनेक विभिन्नताओं से 
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परिएृण क्षेत्र भी खुला हैं। हन दिनों हम्हीं तीन दिश्ञाओं में उत्पादक 
दाक्ति का अधिकसे-अधिक विकास हुआ है । 

अछवत्ता, इनमें से किसी एक को किसी,अंश में भी समाजवाद या 
साम्यवाद का स्थान नहीं दिया जा सकता । इन दोनों का सामान्य अथ ही 
है उत्पत्ति के साधनों पर सम्मिलित अधिकार। किन्तु इन प्रयत्नों को हमे 
ऐसे परीत्तण-प्रयोग---अवश्य समझना चाहिए, जिनसे मानवीय विचधार- 
दक्ति साम्यवादी समाज के कुछ भ्यांवद्दारिक स्वरूपों को कस्पना करने को 
पैयार होती है । इन्हीं सव भांशिक प्रयोगों से एक-न-एक दिन समय राष्ट्री 
में से किसी की रचनात्मक घुद्धि द्वारा होकर रदेगा । किन्तु जिन ईटों से यह 
महान्‌ भवन निर्माण होगा उनके नमूने, बल्कि उसके कुछ कमरों के नमूने 
भी, मलुष्य की उत्पाठक प्रतिभा के विषुल प्रयतन से तैयार हो ही रहे हैं : 


प्राइटन ( इंस्लैण्ड ) | 


कप 
जनवरी १९१४ क्रोपाटकिन 


| का सवाल 


न 
# ४ 


रा 
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छः समय ऐसा था जब मनुष्य ( चकुमकू ) पत्थर के भरे 
औजार बनाते थे मौर शिकार पर ग़रुजारा करते थे । वह 
कमी मिलता, कभी न मिलता । उस समय थे अपनी सन्तान के लिपु 
पिरासत में सिर्फ चद्दान के नीचे का झो पढा जौर छुछ हूटे-फूटे वरतन 
छोड़ जाते ये। प्रकृति उस समय एक विशाल, अज्ञात, और ठरावनी 
चस्तु थी। उससे उन्हें अपने दुखी जीवन के लिए घोर संग्राम बरना 
पढता था | परन्तु ये बहुत पुराने ज़माने की बातें द । मानव-जञाति तथ 
से बहुत भागे वद गई है । 
उस अतीत काल के पश्चात अश्यान्ति के अनेक थुगों का जो क्रम 
चीता है, उसमें मनुप्य-समाज ने अवर्णनीय सम्पत्ति सस्पादन झरली है। 
जमीन साफ़ फर छी गई है। दलदल सुस्या छिये गये हू | जंगल झट गये 
हूं। सके वन गई हैं । पद्दादो' के बीच सें मार्ग निझाल लिये गये हैं । 
विविध प्रकार की पेचीटा मरीनें ( कर ) तंयार द्वोगई हैं। प्रकृति के 
रहम्य सोज निकाके गये हैं। भाफ जौर बिजली को घदाय में करके 
सेवक बना लिया गया है। परिणाम यहष्ट हुआ है कि आज सभ्य सानव- 
समाज को जन्म लेते दी अपने उपयोग के लिए पर्वजो' की अबुल संखित 
पूंजी उपलब्ध ही जाती दे । यद्द पूंजी उतनी अधिक है फ्ि मनुष्य थदि 
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अपने परिश्रम के साथ दूसरों के परिश्रम का सहयोग लेकर इससे काम ले 
तो उसे इतना धन आप्त हो जाता है, जिसकी अलिफलैला के किस्सो' में 
कल्पना तक नहीं की गई है । 

भूमि दूर-दूर तक साफ कर ली गई है। उसमें उत्तम-से-उत्तम बीज 
बोगा जा सकता है। घह अपने पर घ्यय किये गये कौशल भौर परिश्रम का 
विपुल पुरस्कार देने को प्रस्तुत रहती है । इस पुरस्कार से मानव-समाज 
की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है । विवेक-पूर्ण कृषि की विधियाँ 
माल्म हो चकी है । 

अमेरिका के विद्या मेदानों' में शक्तिशाली मशीनों की सहायता से 
सौ आदमी कुछ मात में इतने गेहूँ पंदा कर सकते ह जिसे दस हजार मनु 
च्य एक वर्ष तक खाते रहें। जहाँ मज्ञ प्य अपनी पेदावार को टुगुना, तिगुना 
या चौगना भी बढाना चाहता है, तो वह जमीन को चेसी ही तैयार कर 
लेता है, अवत्येक पौधे पर उतना ही ध्यान देता है, और इस प्रकार खूब 
माल पेदा कर छेता है । पुराने जमाने का शिकारी जब कद्दीं पचास साठ 
मील भटफता था, तब कही उसके कुटुम्ब को भोजन मिलता था । आधुनिक 
मनुष्य के धर का गुज़ारा उसके सहस्राश स्थान में, धहुत कम मेहनत 
करके, और कही अधिक निश्चिन्तता के साथ, हो जाता है। जलूचादु की 
बाधा तो रही ही नहीं । यदि सूर्यठेव रूढ जॉय तो कृत्रिम गरमी से काम 
ले लिया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा समय जाता दिखाई दे 
रहा है, जब खेती के उच्तेजन के लिए कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जायगा | 
इतना तो अब भी होता है कि काँच और गरस पानी के नलो' के प्रयोग 
से निश्चित स्थान में नेसगिक तौर पर जितनी पेठावार होती है, उससे 
उसगरुनी और पचात्त-गुनी पैदाचार तक कर ली जाती है । 

उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में जो वरी-बडी सफलतायें प्राप्त हो चकी हे थे 
और भी विलक्षण है ।-आधुनिक मशीनों को-ही छीजिए जो अधिकांश 
में अज्ञात आविष्कारकों की तीन-चार पीढ़ियों के परिश्रम का फल है। वे 
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तो बुद्धिमान सविवेक प्राणी की भाँति काम करती है । उनके सहयोंग से 
आजकल सौ आदमी दस हज़ार मनुष्यों के दो वर्ष तक पद्नने थोग्य 
कपदा तय्यार कर लेते हैं । कोयले की सुध्यवस्थित खानों में सो सनिरकों 
की मेहनत से हर साझछ इत्तना कोयछा निकल आता है कि दस हज़ार 
कुट्म्बों को सरदी के दिनों में गरम रक्‍्खा जा सके । हाल ही में, एक भौर 
जजीप दृश्य देखने में भाने लगा है [[पह यह कि अन्‍्तरांष्ट्रीय प्रदर्शि- 
नियों के अवसर पर कुछ मास में ही शहर के शहर बस जाते हैं। उनसे 
राष्ट्रों के नियमित काय में जरा-सी बाधा भी नहीं पढ़ती । 

भले ही उद्योग-घन्धों में या कृषि में--नहीं, नहीं, हमारी सारी सामा- 
जिक व्यवस्था में"-हमारे पूव॑जों के परिश्रम और थात्रिष्कारों का छाम 
झुख्यतः भुद्दी भर छोगों को ही मिलता हो, किन्तु यह बात निविवाद है 
कि फौलाद और लोहे के प्रस्तुत जीवों की मदद ले साधारण समानव-जाति 
के अत्येक अंग के लिए सुख भौर घमथ की प्रचुर सामगी उत्पन्न हो चुकी है । 

घस्तुतः हम सम्पन्न हो गये हैं। एमारी सम्पत्ति,_्म जो समझते है उससे 
कहीं ज़्यादा है । जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकार में आधुकी चह भी कम 
नहीं है। उससे अधिक वह घन है जो हम मशीनों-द्वारा पेदरा कर सकते 
हैं। सबसे अधिक धन वह है जो हम अपनी भूमि से, विज्ञान से और 
कछा-कोशछ के ज्ञान से उपाजन कर सकते हैं, बद्व्ते कि इन सब साधनों 
का उपयोग सबके मुख के लिए किया जाय । 


न 


हमारा सम्य समाज भनवान है। फिर अधिकाँश छोग गरीब क्‍यों 
हैं स्वंसाधारण के लिए वही असह्य यन्त्रणायें क्‍यों ? जब चारों ओर 
पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति के ढेर लगे हुए हैं, और जब उत्पत्ति के 
इतने ज़बरदस्त साधन मौजूद हैं, कि कुछ घण्टे रोज़ मेहनत करने से ही 
सबको निश्चित-रूप से सुब-सुविधा प्रात हो सकती है, तो फिर अच्छी-से- 


्ट 


रोटी का सवार ] 


अंच्छी मजदूरी पानेवाले श्रमजीवी को भी कछ की चिन्ता क्यों बनी 
रहती है ? 
समाजवादियों ने इस वात को कहा और विना थके बार वार दोहराया है। 
आज भी इसी तरह पुकार-पुकार कह रहे है और तमाम शास्त्रों के प्रमाण 
दे-ठेकर इसे सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि यह दाखिय और चिन्ता इस 
कारण है कि उत्पत्ति के सब साधन--ज्ञमीन, खानें, सदके, मशीनें,खाने- 
पीने की चीजें, सकान, शिक्षा और ज्ञान-सव थोढे-से आठमियों ने हस्तगत 
कर लिये हैँ । इसकी बड़ी रुूम्त्री दास्तान है । वह लूट, देश निर्वांसन, 
लडाई, अज्ञान, और अत्याचार की घटनाओं से परिपूर्ण है। मजुप्य ने 
प्राकृतिक शक्तियों पर विजय आंध्त की, उससे पहले उसका जीवन-क्रम 
यही तो था । दूसरा कारण यह भी है कि प्राचीन स्वत्वों की दुद्ाई देकर 
ये थोडेन्से आदमी मानवीय परिश्रम के दो-तृतीयाद्य फल पर कब्जा 
जमाये येठे है, और उसे अत्यन्त मूर्खेता एवं लज्जापूर्ण ठग से बरवाद 
करते है । इस सच व्यापी दु ख का तीसरा कारण यह है, कि इन सुद्दीभर 
लोगों ने सब साधारण की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि उन बेचारों के पास 
एक महीने क्या, एक सप्ताह भर के, थुज़ारे का सामान भी नहीं रहता, 
इसलिए ये लोग उन्हें काम भी इसी शर्त पर दे सकते हैं कि जिससे आय 
को बडा हिस्सा इन्हीं को मिले । चौथा कारण यह हे कि ये थोडे-से 
मलुष्य बाकी छोगों को उनकी आवश्यकता के पदार्थ भी नहीं धनाने 
देते, और उन्हें ऐसी चीजें तैयार करने को वाध्य करते ह जो सब के जीवन 
के लिए जरूरी न हो, बल्कि जिनसे एकाधिकार-धारियों' को अधिक-से- 
अधिक छाभम हो | बस इसी मे' समाजवाद का सार-सच स्व है । 
किसी सभ्य देश को लीजिए | इसमे” जहाँ पहले जंगल और दरूदर 

भरे पढ़े थे, वहाँ अब साफ़-सुथरे मैदान और स्वच्छ जलवायु है। वह 
देश रहने छायकू बन गया है। जहाँ पहले भूमि पर छोटे-मोद्े चनस्पति- 
मांत्र पेदा हीते थे, वहाँ अब बहुमृत्य फसलें होती हैं। पहाड़ की घारियों' 
द् 
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में चद्चनों की दीवारे काट-काट कर चवबूतरे वना लिये गये हैं और उनपर 
अंगूर की वेले' लगा दी गईं हैं । जिन जंगली पौधों पर पहले खट्टे वेरो” 
जौर अखाद्य कन्दमर के सिवाय कुछ नहीं लगता था, उनकी वर्षो संस्कार 
करके क्रायापलट कर दी गईं है। आज वे ताल्ली तरकारियो' और स्वादिष्ट 
फलो से छदे रहते है। हज़ारो' सदृको' और रेलवे छाइनो' की प्रथ्वी-त्तल 
पर धारियाँसी पड गईं है, और पव॑तो' के आरपार सुर वन गई हैं। 
आव्पस, काफू और हिमालय पर्वतो' कीं निर्जन धारियों' में एंजिन का 
चीत्कार सुनाई पढने छगा है। नदियों पर जहाज चलने छगे है । समुह- 
तटों की भलीभाँति पेमाइश होकर उन्हें सुगम वना लिया गया है। जहाँ 
ज़रूरत हुईं खोद्खाद कर उसपर कृत्रिम बन्दरगाह तैयार कर लिये गये हैं, 
जहाँ जहाज़ों को आश्रय मिलता है और समुद्ध का कोप-तृफ़ान भी उनका 
कोई वियाद्‌ नहीं कर सकता | चट्टानों में गहरी खाने खोद ली गई हैं 

और भूगर्भ॑ में ऐसी वारहदरियाँ निर्माण कर ली गई है जहाँ से कोयला 
आदि खनिज पदाथ निकाले जा सकें । राजमार्गों के चौराहों पर बढ़े-बढ़े 
इझहर बस गये हैँ, जिनके अन्दर उद्योग, विज्ञान और कला की सव न्यामततें 
एकत्र कर ली गईं है 


हमको इस सदी से जो महान्‌ वैभव उच्तराधिकार में मिला 
है, वह उन लछोगो' का संचित क्रिया हुआ है, जो पीढियो' तक दुख मे 
ही जिये और दुःख से' ही भरें, जिन पर उनके स्वामियों' ने अत्याचार 
और हुष्यंवद्दार किये, और जो घोर परिश्रम से ही जर्जरित होकर चल बसे | 


सहस्रो' वर्षा तक करोडों आदर्मियों' ने जंगलो' को साफ़ करने, दुलू- 
दुलो' को सुखाने, और जऊू और स्थरू-मार्ग बनाने के लिए घोर परिश्रम 
किया है। जिस ज़ मीन पर हम आज खेती करते है, उसके चप्पे-चप्पे को 
सानव-संतान की कई नस॒लो' ने अपने पसीने से सीचा है। भ्रत्येक एकड़ 
पर वेयार, अस॒हनीय मेहनत जौर सर्व साधारण के कष्टो' की कहानी 


ही 
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'िखी हुईं है। रेल-मार्ग के भ्रध्येक मील पर, योगठो (टरनेंल) के पत्येक गज 
पर मानव-रुधिर की बलि लगी है । 
खानो' की दीवारो' पर आज भी खुदोयो' की कृदाली के चिन्ह वाकी 
हैं! वहाँ के खम्मों के बीच मे जो स्थान हैं, वहाँ न जाने कितने सज़दूरों 
की के बनी है । और, यह कौन कह सकता है कि ऐसी अस्येक कब्र मे 
कितने आँसू, क्तिने उपवास, और कितने अकथनीय दुःख छिपे हुए है । 
परेसे कितने अभागे परिवार हुए होंगे, जिनका आधार एक मजदूर की थोड़ी- 
सी मजदूरी पर रहा, और वही भरी जवानी के दिनों खान मे आग लगने, 
चट्टान दृट पढने था बाढ़ 'आजाने से चल वसा हो ? 
शहरों की बात भी ऐसी ही है । उनका एक-दूसरे से रेल और जल- 
मार्गों के द्वारा सम्बन्ध बना हुआ है। उन्हें खोद कर देखिए । उनकी तह 
में एक पर-एक वाज़ारों, घरो' नाव्य-शालाओ और साव जनिक इमारतों" 
की घुनियादें मिलेंगी । उनके इतिहास खोजिए , झापको विदित होगा 
किस प्रकार नगर की सभ्यता, उसके उद्योग, और उसके विशेष स्वरूप 
का क्रमशः विकास हुआ है, और किस प्रकार नागरिकों की पीढ़ियों के 
सहयोग से उसे आधुनिक स्वरूप आ्राप्त हुआ है। अत्येक मकान, कारखाने 
और गोदाम-का मब्य, जिस प्रकार लाखों भूतपूर्व मज़दूरों की सम्मिलित 
मेहनत से फ़ायम हुआ था, उसी भ्रकार आज -भी चहाँ बसनेवाले बहु-संख्यक 
अमजीवियों की उपस्थिति और श्रम से उस मूल्य की रक्षा हो रही है। जो 
राष्ट्रों की सम्पत्ति कही जाती है, उसके प्रत्येक परमाणु का महत्व्सी में तो 
है कि वह एक महान्‌ वस्तु का अश है। यदि लन्दन का एक जहाजी अड्डा 
या पेरिंस का एक बढ़ा माल-गोदाम अन्तराष्ट्रीय व्यापार के इन महान 
केन्द्रों में न हो, तो उसका महत्व ही क्‍या होगा ? यदि जल और स्थल- 
मार्ग से नित्य छाखों-करोड़ों रुपये का मार एक स्थान से दूसरे स्थान को 
न भेजा जाय; तो खारनों, कारखानों, और रेलों की क्या दक्षा'हो ९ 
जिस संस्कृति पर'हमें आज गय॑ है उसके निर्माण में करोड़ों मानव- 
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आपियों का हाथ रहा है और करोड़ों मनुष्य पृथ्वी के मिन्न-मिन्न सागा से 
इसे वनाये रखने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उनके बिना पचास वर्ष में 
ही संडहर'के सिवाय कुछ भी बाकी नहीं रह सकता । 
एक भी विचार, एक सी आविष्कार, जिसका उदय अतीत काल में 
हुआ हो या चनमान में, ऐसा नहीं है जिसे सबकी सम्पत्ति न कहा जा 
सके । ऐसे हज़ारों ज्ञात और जज्ञात आविष्कारक हुए है, जो वेचारे दरि- 
ऊता में ही मर गये, किन्तु उन्हीं के सहयोग से ये मशझीने निकली हैं 
जिन्हें आाज मानवीय प्रतिभा की मुर्ति कहा जाता है। 
सहत्तों लेखकों, कर्वियों एवं विद्यनों ने परिश्रम करके ज्ञान की बृद्धि, 
'दोपनिवारण और वैज्ञानिक विचार के वातावरण की रचना की है, जिसके 
विना इस शताब्दी की अदुततायें असस्मव थीं। और स्रय॑ इन हज़ारों तत्त्व- 
'वेचाओं, कवियों, विद्वानों, एवं आविष्कारकों को पिछली सदियों के परिश्रम 
का सद्दांरा मिला है | क्या मौतिक और क्या मानसिक, इनके जीवन का आधार 
और पोषण*तों सब प्रकार के बहु-संस्यक श्रमजीवियों और कारीयरों से ही 
आंध्र हुआ है । उन्हें श्ररणा तो आसपास की परिस्थिति से ही हुई है । 
इसमें सन्देह नहीं कि स सार के सारे पृ जीपतियों की अपेक्षा नवीन 
पदिशाओं में उद्योगों का विस्तार वैज्ञानिको' की प्रतिमा के कारण अधिक 
हुआ है। किन्तु अतिसाशाली पुरुष सी तो-उद्योग और विज्ञान की ही 
सन्तान हैं । जवतक हज़ारों भाप के एंजिन सबकी आँखों" के सामने वर्षो 
'तक चल-न चुके थे; और उनके द्वारा ताप स चालक-शक्ति में, और स चा- 
लक-श्षक्ति, शब्द, प्रकाश और विद्यत में, वरावर परिणत नहीं होने लगी थी, 
सत्रतक पअतिभा यन्त्रनशक्ति के उदम-स्थान की और भौतिक ऋक्तियो' की 
एकता की घोषणा द्वी कहां कर सकी थी ? और, यदि उन्नीसवीं सदी 
ने हम लोगो की समझ में यह विचार आगया है और इसका करना भी नाच 
गये हैं, तों इसका कारण भी यहीं है कि रोज़मर्रा के तड॒यें ने हमारा रास्ता 
साफ कर दिया था । यह विचार तो अठारहवीं शताव्दि के विचारकों की 
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समझ में भी ओगया था, और उन्होंने इसे प्रकट भी कर दिया था। 
परन्तु इसका विकास इसलिए नहीं हो पाया था कि हमारे युग की भांति 
उस समय वाप्प-यन्त्र की इतनी प्रगति नहीं हुई.थी । यदि बाष्प-यन्त्र के 
आविष्कारक वॉट को ऐसे चतुर कारीगर न मिलते जो उसकी कल्पनाओं को 
धातु में ढाल सकते थे, यदि वे उसके एंजिन के सब पुरज़ो को सम्पूर्णता का 
रूप न दे सकते तो क्या आज भाष को यन्त्रजाल में घन्द्‌ करके उसे घोड़े 
से भी अधिक आज्ञाकारी और पानी से भी ज़्यादा सरल बनाया जा सकता 
था ? क्‍या आधुनिक उद्योग-धन्धो में यह क्रान्ति हो सकती थी ? 

अल्येक यन्त्र का यही इतिहास है--वही रातो जागना, वही द्रिद्वता, 
चही निराशाएं, वही हप॑ और वही अज्ञात मज़दूरो की कई पीढ़ियो' द्वारा 
किये गये आंशिक सुधार, जिनके बिना अधिक-से-अधिक उर्वरा कल्पना- 
शक्ति बेकार डी सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त एक बात और है। प्रत्येक 
नया आविष्कार एक योग है--ऐसे अस' ख्य आविष्कारों' का परिणाम है, 
जो यन्त्र शास्त्र और उद्योग-धन्धो के विश हल-क्षेत्र मे उससे पहले हरे छुके हैं। 

विज्ञान और उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, आविष्कार और व्यावहारिक 
सफलता, सस्तिक और हाथ का कौशल, मन और स्नायु का परिश्रम, ये 
सब साथ-साथ काम करते हैं । प्रत्येक आविष्कार, अत्येक प्रगति और मानव- 
सम्पत्ति में प्रत्येक वृद्धि भूत और वर्तमान काल के सम्मिलित शारीरिक और 
मानसिक श्रम का फल होती है। 

फिर किसी को क्‍या अधिकार है कि वद इस सम्पूर्ण वस्तु का एकः 

कड़ा भी छीन कर यह कह सके, कि यह तो मेरा है, तुम्हारा नहीं ? 


(३) 


परन्तु मानव-इतिहास में जो अनेक थुग बीते हैं, उनसें बात यह हो 
गई है कि जिन साधनों” से मनुष्य सम्पत्ति बढाता है और अपनी उत्पा- 
द॒क शक्ति बढ़ाता हैं, वे सब थोडे ले छोगो' ने छीन लिये हैं। आज यह 
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हाल है कि ज़मीन का असली मुल्य तो हैं बढती हुई जनसंख्या की आव- 
इयकताओ' के कारण, परन्तु वह है ऐसे मुद्ठी भर आदमियों के अधिकार 
में, जो उस पर जन साधारण को था तो खेती करने ही नहीं ठेते, 
और करने भो देते है तो आधुनिक उंग से नहीं करने देते | खानो' 
की भी ऐसी ही बात है। थे बनी तो हैं कई पीढियो के परिश्रम से और 
उनका सारा महत्व भी राष्ट्रविशेष थी औद्योगिक आवश्यक्ताओ' और 
जनसख्या की अधिकता से ही है, परन्तु उनपर आधिपत्य हैं थोढे-्से 
च्यक्तियो का । और थदि इन व्यक्तियों को अपनी पूजी लगाने 
के ल्यि दूसरे अधिक छामदायक क्षेत्र मिल जाते ह, तो या तो ये 
कोयला निकालना ही यन्‍्द कर ठेते है या थोढठा निकालने लगते हैं। 
मशीने भी इन अठ्प संरयक आदमियों के एुकाधिमर में जा गई है। 
यद्यपि क्सी भी मशीन के प्रारग्मिक भद्दे रवरुप में क्रमश जितने सुधार 
हुए है, वे सब तीन-चार पीढियों से काम करने वाले मज़दूरों' के किय्रे 
हुए हैं, तो भी उसके भश्नीन के एकमात्र रवामी ये थोदै-से लोग ही रहते 
हू। बाद यहाँ तक बढ गईं है कि शिस आविप्कारक ने एक झताब्दि 
पृव गोट बनाने की पहली मशीन बनाई थी, आज यदि डसी की सन्तान 
गोटे के कारखाने से जाकर अपने न्वत्व का दावा करे, तो उन्हें भी कह 
दिया जायगा “दूर रहोजी, यद्द मशीन सुम्हारी नहीं है” । वे यदि उस 
मशीन को लेने का प्रयत्न फरेंगे तो उन्हें गोली से उठा देने मे. संकोच 
नहीं क्या जायगा । 

इसी प्रकार यदि लाखो की आवादी, उद्योग, ध्यापार और मण्डियाँ 
न हों तो रेलवे भी पुराने छोह्े की भाँति पट्टी पढ़ी सढा करे । परन्तु इन 
पर भी इने-गिने दिस्सेदारों का ही अधिकार है । इन हिस्सेदारों को शायद 
यह भी मारूम नहीं होता, कि जिन रेलये लाइनों से उन्हें मध्यवांल हे 
राजाओं से भी ज़्यादा आमदनी होती है, वे है कहॉ-क्टों ? इन रेल-सार्गो 
को पव॑तों के बीच में होकर खोदते समय हज़ारों मजदूर मृत्यु के शिकार 
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हुए हैं। अगर किसी दिन इन महोजुभावों के सामने उन्हीं मज़दूरो' के 
बच्चे चिथड़े पहने और भूखो' मरते हाजिर होकर रोटी का सवाल कर 
जेंढे, तो उन्हें संगीनों और छरों से जवाब मिलेया, और स्थापित ह्वितों? 
( ए८०३(९९ 77008 ) की रक्षा के लिए उन्हें तितर विचर कर दिया 
जायगा। 
यह इसी दानवी-पद्धति का तुफैल है कि जब अ्रमजीवी-सन्तान 
जीवन-पथ पर अअ्सर होती है तो जबतक वह अपनी कमाई का बडा 
'हिस्सा मालिक को देना स्व॑।कार नहीं करती, तवतक न तो उसे खेती 
करने को खेत मिलता है, न चलाने को मशीन, और न खोदने को खाना 
उसे अपनी मेहनत थोड़ी-सी और वह भी सन्द्ग्ध- मज़दूरी पर 
ैचनी पड़ती है। उसके बाप दादा ने इस खेत को साफ़ करने, इस कार- 
खाने को निर्माण करने, और इस यन्त्र को सस्पूर्ण बनाने में अपना छहू- 
पसीना एक किया था। इस कम में उन्हों ने अपनी पूरी शक्ति छुगादी 
थी। इससे अधिक उनके पास भर देने को था भी क्या ? परन्तु उन्हीं 
का उत्तराधिकारी जब संसार में श्रवेश करता है, तो चद्द अपने आपको 
'जंगली-से-जंगली आदमियो से भी निर्धन पाता है। यदि उसे ज़मीन 
जोतने की मंजूरी मिलती भी है, तो इस शर्त पर कि पैदावार का एक 
चतुर्थाश तो चद्द सालिक के अपंण करे, और दूसरा चतुर्थाश सरकार और 
साहूकार के । और सरकार, प्‌'जीपति, जांगीरदार और बीचवाले व्यापारी 
'का छगाया हुआ यह कर सदा बढ़ता ही रहता है। इसके मारे उसझे 
पास अपनी खेती सुधारने की शक्ति क्वचित ही बच रहती है। & यदि 
चह उद्योग की ओर नजर दौद्भाता है, तो उसे काम मिल जाता है--वह 
भी सदा नहों--परन्ठु इस शर्ते पर कि उत्पत्ति का आधा या दो-्तृती- 


३४०३ की व्यक्ति को देदे, जिसे हुनिया ने मशीन का मालिक मान 


कक नम पतन स्नान पलक यम जम लकी 
% भारत में तो वह पेट भी नहीं भर सकता 
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* हम पिछले ज़माने के भस्वामियों पर तो “शर्म! शम ! ” पुक्कारते 
हैं कि वे किसान से चौथ वसूल किये बिना जमीन पर फावड़ा तक नहीं 
चलाने देते थे । उस समय को कटद्दा भी जाता है वर्वरत। का युग । परन्तु 
“रूप भले ही बदला हो, किसान और जमींदांर के वीच सम्बन्ध तो वैसा- 
का-चैसा ही है ! नाम तो है स्वतन्त्र शंतेनांमे का, किन्तु उसकी आइ़ में 
'मज़दूरों पर भार वही जागीरदारों की सी शर्तों का डाला जाता है। वह 
कहीं भी चला जाय, उसे तो हर जगह एकनसी स्थिति मिलती है। सब 
चीज व्यक्तिगत सम्पत्ति वन गई हैं । या तो इसको स्वीकार करो या 
भरतरों मरो । 

'इसका परिणाम भी छुरा हुआ । हम चीजें पेदा-करते पहैं, मगर गरूत 
ढंग से, उल्टी दिशा में । उद्योग-धन्धों में समाज की आवश्यकता का खयाऊू 
नहीं किया जाता । उसका एकसात्र उद्देश्य सझेबाजों के मुनाफ़े में वृद्धि 
करना रह गया है । यही कारण है कि व्यापार में सदा उत्तार-चढ़ाव और 
समय-समय पर हड्तालें होती रहती हैं । इनमें से एक-एक अवसर पर 
बीसों हजार मज़दूर बेकार होकर दर-दर भीख माँगने लगते “हैं । 

बेचारे मज़दूरों को तो इतनी मज़दूरी भी नहीं मिलती कि वे अपनी 
बनाई हुईं चीज खुद खरीद लें। इसीलिए दूसरे राष्ट्रों के धनिक-चर्ग में 
माल बेचने की फोशिश की जाती है। यूरोप-चासियों को इस तरद्द विवश 
होकर पूर्वी य देशों में, अफ्रीका में, मिश्र में, टांकिड्र में या काँगों में, सर्वन्न 
टासल की वृद्धि करनी पड़ती है। यही वे करते हैं किन्तु उन्हें शीघ्र पी 
पता छग जाता है कि सब जगह एक से ही प्रतिस्पर्धी होते हैं । सब 
राष्ट्रों का विकास एक ही ढग से होता है । फलत- बाज़ार पर प्रभुल् 
प्राप्त करने के लिये आये दिन संग्राम ऊड़ने पइते हैं । पूत्र पर अधिकार 
जमाने के लिए लड़ाई, समुद्र पर साम्राज्य स्थापित करने की खातिर 
लड़ाई, आयात पर कर लगाने के हेतु लड़ाई, पड़ोसी राष्ट्रों को शर्तों के 
पाश में बाँधने के निमित्त लड़ाई, विद्रोही 'काली' जातियों को सीधा 
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करने के लिए लड़ाई, बात-वात में लड़ाई मोल ली जाती है। संसार में 
तोपों की गरजना कभी बन्द ही नहीं हो पाती । जातियों की जातियाँ वध 
कर दी जाती हैं। यूरोप के रा्ट्रभपनी जाय का तृतीयांश केवल अस्त्र-शस्त्र 
पर खर्च कर डालते हैं। और हम जानते हैं कि यह भारी कर-भार सारा- 
"का सारा बेचारे मज़द्रों के सिर पर पडता है । 
शिक्षा का छाम भी झुख्यत* म्ुद्दीभमर लोगों को ही मिलता है। 
जब मजूदूरों के बच्चों को दस-बारह वर्ष की आयु से ही खान में उतर 
नकर या खेत पर जाकर अपनी मिहनत से माता-पिता की मद॒द करनी 
पड़ती हो, तब उनके लिए शिक्षा की सुविधा कहाँ १ जो मज़दूर घोर 
"परिश्रम और उसके पाशविक वायुमण्डल से थक कर शाम को घर लौठता 
हो, उसके लिए अध्ययन कैसा ? इस अकार समाज को दो विरोधी दुलो' 
में विभक्त रहना पड़ता है। ऐसी हालत में स्वतन्त्रता तो सिर्फ़ कहने की 
ही वस्तु रह जातो ढे । सुधारक पहले तो राजनेतिक अधिकार की वृद्धि 
की माँग करता है, किन्तु उसे जल्दी ही मालूम हो जाता है कि स्वाधीनता 
की हवा से ग़रीब लोगो में जान आने लूगती है। तव चह पीछे हटता 
है, अपना मत बदल लेता है और दमनकारी कानून और तलवार के 
शासन का आश्रय लेता है| 
फिर इन पिशेष अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतो', न्यायाधीशों 
जल्लादो', पुलिस चालो' और जेलरो' के बढ़े भारी दुक की आवश्यकता 
'होती हे । इस दर के परिणाम-स्व॒रूप गुप्तचर-प्र था, भठी गवाही, धमकी 
और दुराचार ( घुसखोरी ) आदि की पद्धति का जन्म होता है । 
जिस पद्धति के अधीन हम रहते हैं, वद हममें सामाजिक भावना 
को नहीं पनपने देती | हम सब जानते हैं कि इमानदारी, स्वाभिमान 
सहाजुभूति और सहयोग के बिना सत्मव-जाति भी इसी तरह नष्ट हो 
जायगी, जिस प्रकार आततायी-पन पर गज़र करने वाली कुछ पछु-जातियाँ, 
अथवा दास बनाने वाली घींटियाँ नष्ट हो जाती हैं । किन्तु ऐसे विचार 
श्छ 
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शासक-वर्ग को अस्छे नहीं छगते। उन्होंने इनके वरद्ध पाठ पढ़ाने के 
लिए झूठे शास्त्र के शास्त्र रच डाले हैं । 

पीज्नके पास कुछ है, उन्हें ऐसे लोगो' को हिस्सा देना चाहिपु जिनके 
पास कुछ नहीं हे, इस सूत्र पर व्याख्यान तो बड़े सुन्दर-सुन्दर 
दिये जाते हैं. किन्तु कोई इस सिद्धान्त को अनुसरण करने छगे, तो 
उसे तुरन्त सूचना दे दी जायगी कि ये मनोहर भाव काध्य के लिए अच्छे 
है, घ्यवहार में लाने योग्य नहीं हैं । कहा तो यह जाता हे कि झिठ बोछना 
अपने-आपको गिराना और दाग ऊगाना है। ” फिर भी सारा सभ्य जीवन 
एक महान असत्य हो गया है। हम अपनेआपको और अपनी सन्तान को 
धोखेवाज़ी और दुसु ही नीति के अम्यस्त बना छेते हैं । किन्तु चूंकि इतठ- 
दी-झूठ से चिचर अशान्त रहता है, इस कारण हम आत्मवंचना का सहारा 
लेते ह। इस प्रकार छल और आत्मन्चंचना सभ्य मनुप्य का स्वभाव-सा 
धो जाता हैं। परन्तु समाज इस तरह से जीवित नहीं रह सकता। उसे 
सत्य की ओर जाना पढेगा | अन्य था उसका नाश अनिवाय है। 

इस प्रकार एकाधिकार की सौलिक दुद्ाई से पेदा हुए परिणाम सारे 
सामाजिक जीवन में घ्याप्त हो जाते है । जब झृत्यु सामने दीखने छगती है 
तब मानव-समाज मृल-सिद्धान्तो' का आश्रय लेने को विवश होता है। 
जब उत्पत्ति का साधन मनुप्यो' का सम्मिलित परिश्रम है तो पेदावोर भी 
सब की संयुक्त-सपत्ति ही होना चाहिए । व्यक्तिगत अधिकार न न्याय्य है, 
न उपयोगी | सब चस्तुएं सवकी है । सब चीज़ें सब मनुष्यों के लिए 
है, क्योंकि सभी को उनकी ज़रूरत है, सभी ने उन्हें बनाने से अपनी- 
अपनी शक्ति-भर परिश्रम किया है भौर जगत की सम्पत्ति के निर्माण 
में किसने कितना योग दिया है, इसका दिसाव छगाना असम्भव है । 

बस, सय पटार्थ सब छोगों के लिए हैं। औजारों का विशाल भण्डार 
विद्यमान है। जिन्हें हम यन्त्र या सशीन कहते है, थे लोहे के ग़छाम 
हमारी नौफरी में हाजिर है। वे हमारे लिए चीरने और रन्‍्दा करने, कातने 
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और छुनने, बिगाड़ने और बनाने, भौर कच्चे माल की अद्भुत्‌ वस्तुएं बना- 
कर देने के लिए, हाथ बाँघे खड़े रहते हैं । किन्तु किसी को इनमें से एक 
भी अपने कुब्जे में करके यह कहने का हक़ +नहीं है कि “यह “मेरी है. 
तुम्हे 8ससे काम में लेना हो तो अपनी पेदावार पर सुझे कर चुकाना होगा”! 
इसी प्रकार सध्यकालीन भस्वामियों को भी किसानों से कहने का हक 
नहीं थां कि “यह पहाड़ी, यह गोचर भमि मेरी है, इस पर से जो एक- 
एक पूला धान काटो, और जो एक-एक घास की गंजी बनाओ, उसका 
छगान भेरे हवाले करना होगा ।” 

सारा धन सबका है। यदि री और ' पुरुष सव अपने-अपने चाजिब 
हिस्से का काम कर दें, तो सब की बनाई हुईं चीजों में से उन्हें योग्य भाग 
पाने का अधिकार है । वह भाग उनके सुख के लिए काफ़ी भी है ।-अब ये 
थोथे मन्त्र नही चलेंगे कि सब को काम करने का अधिकार है', अथवा 
सबको अपनी अपनी मेहनत का सारा फल मिलना चाहिए" | हम तो 
यह घोषित करते/हैं कि 'सुख पाने का सब को हक़ है, और बह सबको 
मिलना च्हिए? ॥ 


[२] 
सब का सख 


१ 
सूप सुख मिले, यह कोई स्वम नहीं है। यह संभव है और 
मिल सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उरपादक-शक्ति को 
बहुत बढ़ा दिया है । 
घस्तुतः, हम जानते हैं कि थद्यपि उत्पत्ति के काम में छंगे हुए लोगों 
की संस्या मुश्किल से सभ्य संसार के निवासियों का एक-तृतीयांश होगी, 
तथापि वे आज भी इतना माल पैदा कर लेते हैं, जिस से प्रत्येक घर खास 
हद तक सुखी हो सकता है । हमें यद बिदित है कि जो दूसरों की खरी 
कमाई बर्बाद करने में ही रंगे हुए हैं, यदि उन सबको उपयोगी कार में 
अपना अवकाश ब्यतीत करने को विचश किया जा सके, तो हमारी उप्त्ति 
का परिमाग बहुत बढ़ जाय । इसी प्रकार यह भी मालूम हो चुका है कि 
मानव-जाति की सनन्‍्तति-जनन-शक्ति से माल पैदा करने की शक्ति तेज है। 
भूमि पर भनुष्यों की जितनी घनी वस्ती होगी, उत्तनी ही उनकी सम्पत्ति 
उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ेगी । 
इंग्लेण्ड में सन्‌ १८०४ से १८९० तक आधरादी सिर्फ़ ६३२ फी सदी 
बढ़ी, परन्तु वहाँ की उत्पत्ति कम से-क्म उससे हुगुनी बढ़ी है, अर्थात्‌ १३० 
फ्री सदी | फ्रान्स में आयादी और भी धीरे-धीरे बढ़ी है, परन्तु उत्पत्ति की 
शद्धि तो वहाँ भी बहुत तेज़ ही हुई है। भले वहाँ कृपि को बारवार आप- 
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तिकाल में से गुजरना पढ़ा, भले ही वहां राजसत्ता का दुखल है, रक्तकर 
(सेना की अनिवाय सेवा का नियम ) और सट्ेेबाज़ी का व्यापार और लेन- 
देन है, फिर भी पिछले अस्सी वर्षो में गेह' की उत्पत्ति चौगरुनी और 
औद्योगिक उत्पत्ति दस गुनी बढ गई है । यूनाइटेड स्टेट्स ( अमेरिका ) में 
प्रगति इससे भी अधिक हुईं है। यद्यपि विदेशों के लोग वहाँ आन्झा 
कर बस गये, या ठीक वात तो यह है कि यूरोप के फालतू श्रमिक वहाँ 
आकर भर गये, फिर भी संपत्ति दस गुनी वढ़ी हे । 

परन्तु इन आकड़ों से तो केवल इतना-सा अनुमान हो जाता है कि 
थदि परिस्थिति अच्छी हो जाय तो हमारी सम्पत्ति बहुत अधिक बढ़ सकती 
है क्योंकि आजकल तो जहाँ हमारी सम्पचि-उत्पादन की शक्ति शीघ्रता 
से बढ़ी है, वहाँ साथ-ही साथ निदछे और वीचवाले लोगों की संख्या भी 
चहुत अधिक बढ़ी है। समाजवादियों का ख्याल था कि पूँजी धीरे-धीरे थोड़े से 
य्यक्तियों के हाथ में ही केन्द्रीमूत हो जायगी और फिर समाज को अपना 
स्याय्य उत्तराघिकार पाने के लिए केवछ उन थोड़े से करोड्पतियों की 
सम्पत्ति ले लेनी पडेगी, परन्तु वास्तव में वात उल्टी ही हो रही है । मुफ्त- 
खोरों का दल निरन्तर बढ़ रहा है । 

फ्रान्स में तीस निवासियों के पीछे दस भी वास्तविक उत्पति-कर्ता 
नहीं हैं। देश की सारी कृषि-सम्पचि ७० छाख से भी कम आदमियों की 
कमाई है, और खानो' और कपड़े के दोनों प्रधान उद्योगों में २० लाख से 
भी कप्र मज़दूर हैं । परन्तु मज़दूरों को लूट-छूटकर खाने वाले कितने हैं । 
इग्हैंण्ड के संयुक्त राज्य में कुछ दस छाख से कुछ ही अधिक रक्र,पुरुष 
और घालक मज़दूर कपडों में लगे हैं; नौ छाख से कुछ कम मजूदूर 
खानों में काम करते हैं; भूमि जोतने में भी बीस छाख से बहुत कम 
सज़दूर कास करते हैं, और पिछली औद्योगिक गणना के समय सारे 
उद्योग-धंधो' में ७० छाख से कुछ ही अधिक स्त्री पुरुष और वालूक छगे ये। 
फलछतः गणना विभाग चालों को अपने गणनाझ्ट बढ़ाने पड़े, इसलिए कि साड 
डर घ्ः 


[ स्व का खुख--* 


करोंड जन-संख्या पर अस्सी राख उत्पादकों की संख्या दिखाई जासके | 
सच पूछो तो, जो माल प्रिटेन से दुनिया के सब कोनों पर मेजा जाता दै 
उसका निर्माण करने वाले साठ सचर लाख मज़दूर ही हैं ओर, इसके मुका- 
धले से, जो लोग मज़दूरों की मेहनत का बढ़ा से वढ़ा लाभ स्वयं उठा ऐसे 
&, और उत्पादक और ख़रीदार के वीच में पढ़ कर बिना श्रम किये सम्पचि 
सचित कर लेते हैं, उनकी संख्या कितनी है ? 
किन्तु इस शक्ति के शीध्रयामी विकास के साथ-साथ निठ्छे और बीच 
वाले दुलालों की संख्या में भी भारी इद्धि हो रही है। यदि प्‌ जी धीरे- 
भीरे थोड़े से आदमियों के हाथ में ही एकन्र होती जाय, तो समाज को 
केवल इतना ही करना पढ़े कि सुद्दीभर करोड्पतियों से छीनकर उसे जिनकी 
है उन्हें दे दी जाय । परन्तु वात समाजवादियों की इस कल्पना के सवा 
विपरीत हो रही है । भुफ्तखोगें का दल घुरी तरह बढता जा रहा है । 
इतना ही नहीं, पुजीपति छोग मार की पेदावार भी बरावर कम 

करते रदते हैं । कहना नहीं होगा, कि आयस्टर ( धोंधों ) की गाड़ियाँ- 
की-गाढ़ियाँ समुद्र में सिफे इसलिए फेंक दी जाती हैं, कि जो चीज़ आज 
सक केवल धनवानों का एक खास व्यक्षन समझी जाती थी, वह कहीं गरीबों 

के खाने का पदार्थ न व्रन जाय। और भी कितनी ही विलछास की सामग्री 
का यही हाल किया जाता है। उन्हें कहांतक गिनाया जाय ? केव्रल यह 
स्मरण रत्न लेना काफ़ी है कवि किस अकार अत्यन्त जावश्यक वस्तुओं की 
पेदावार सीमित की जाती है | लाखों खुल्ये रोज़ कोयला खोदने को तैयार 
हैं, ताकि धह कोयला ठंढ से ठिढ॒रते हुए लोगों को गरमी पहुँचाने के लिए 
भेजा जा सके । किन्तु चहुधा उनमें से पुकतिहाई या आधे तक को 
सप्ताह में तीन दिन से अधिक काम नहीं करने दिया जाता, क्यों ? इसी- 
लिए एक कोयछे का भाव ऊंचा रखना हैं। हज़ारों छुलाहों को करवे नहीं 
चराने दिये जाते, भले ही उनके डी-बच्चों के शरीर पर पूरे चिथद़े भी न 
हो', और वहु-जन-समाज को काफ़ी कपढ़ा भी न मिले । 
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,  सैकढ़ों भद्वियाँ, हज़ारों कारखाने समय-समय पर बेकार रहते हैं। 
धहुतो में सिफ्रे आधे समय काम होता है अत्येक सभ्य देश में लगभग 
२० लाख मलुष्य तो ऐसे बने ही रहते ह,# जिन्हें काम चाहिए पर दिया 
नहीं जाता । 

यदि इन लाखों नर-तारियों को काम दिया जाय, तो वे कितने हर्ष 
से बंजर ज़मीन को साफ करके, या ख़राव ज़मीन को उपजाऊ बनाकर 
उसदा फपलें तैयार करने में लग जायें! इनका एक ही वर्ष का सच्चे 
दिल से किया गया परिश्रम लाखों बीघा बेकार ज़मीन की पेदावार को 
पाँच गना कर देने के लिए काफ़ी है। किन्तु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो 
लोग धनोपा«न की विविध दिशाओं में अग्नसर बनने में सुख मानते हों 
उन्हीं को केंचल इस कारण हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पढता है कि भूमि, 
खानों और उद्योग-शालाओं के स्वामी समाज को चूस-चूस कर उस धन 
को तुर्की, मिश्र या अन्यत्र लगाना पसन्द करते हैं, और वहाँ के लोगों को 
भी गराम वनात हैं| 

यह तो बात हुईं उत्पत्ति को जान-बुन्चका और प्रत्यक्ष रूप से कम करने 
की । किन्तु इसका एक अगप्रत्यक्ष ढंग भी है, जिसका कोई हेतु ही समझ्न 
में नहीं आता | वह ढंग यह है कि सर्वथा निरर्थक पदायों के घनाने में 
मानवीय परिश्रम खर्च किया जाता है, मिससे सिफ़े घनवानों के वथा 
अभिसान की तुष्टि होती है। 

यह हिसाव छगाना अशक्य है कि जिस शक्ति से उत्पादन का, और 
उससे भी अधिक उत्पादक यन्त्र, तेयार करने का काम लिया जा सकता है, 
उस शक्ति का कितना अपव्यय किया जाता है, और सम्पत्ति का उपाजंन 
किस सीमा तक कम किया जाता है| इतना बता देना काफी है कि बाजारों 
चर प्रभुत्व भ्राप्त करने, पढोसी देझों पर वछाद्‌ अपना मार छादने, और 














+ मारत में तो यह सेह्या करेडों तक पहुँशचेगी | 
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घर के ग़रीएों का खून जासानी से चूस सकने के पुकमात्र टहंव्य से यूरोप 
सेनाओं पर बेशुमार रुपया घाच काता है | करोंडों रूपया हर साल नाना 
प्रकार के कर्मचारियों के वेतन पर खर्च क्रिया जाता है। और, इन कमंचा- 
रियो का काम क्या हैं? यही कि वे अत्प-संस्यक छोंगों अर्थाव्‌ सुद्दीमर 
धनि्ं के छात्रों! की रक्षा करें, और राष्ट्र की आर्थिक प्रगतियों को इनके 
स्वार्य की अनुकूल दिशा में चलाते रहें | करोड़ों रपया न्यायाधीनों, जेल- 
खानों, पुलिसवालों और नाम-घारी न्याय के दूसरे ल्वाज़िसे पर व्यय 
किया ज्ञाता है। इससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह 
अनुभव की यात है क्रि बढ़े-बदे नगरों में जब-जब जनता का थोंदान्सा भी 
कष्ट-निवरण हुआ है, तमी अपराधों की संस्या और मात्रा बहुत कम हुई 
है। इसी श्रकार करोड़ों रपया अमुकदन्ल, कोई ग्यास राजनीतिज्ञ भथवा 
अमुफ सघ्वाजों के किसी विज्ञेप समूह के ठाम के लिए समावार-्पत्रों 
द्वारा द्ानिकर सिद्धान्तों और क्द्दी पररों के फैलाने में लगाया जाना है । 
, डिन्तु इस सबसे #थिक विचार से तो टस परिश्रम का करना है जो 
सब था ब्यर्थ जाना है । कहीं तो धनयानों के लिए अश्वशालाण", कुचेलाने, 
जोर नौकरों के दल-के-्टल रकक्‍ते जाने हैं । कहीं समाज की बेहूटगिर्याँ और 
फ़शन के भत की कुरचियों को सन्तुष्ट करने के लिए सामग्री जुटाई जाती 
है। कहीं आहकों को अनावश्यक वस्तुएँ ग्परीदने को विवद्ध किया जाता 
है, या झठे विज्ञापन देऊर घटिया माऊ उनके विपका दिया आता है, 
अथवा कारसानेदारों के फ़ायदे के लिए सब था हानिकारक चीज़ तैयार की 
जानी हैं। इस प्रकार जिस सम्पधि और दाक्ति की हानि की जानी हैं, 
उससे उपयोगी वस्तुओं की उत्पचि ढुगनी हो सकती है, था कारसाने 
इतने यन्‍्त्रों से सुसमित किये जां सकते हैं कि थोड़े ही समय में दुकानें 
उस साल से भर जाँच, जिसके बिना अधिकोंदश जनता दुःख उठों रही है । 
चतमान व्यवस्था में तो प्रयेक राष्ट्र के चनुथाश्य उत्पादक अद्ग साल में तीन- 
खार मास बेकार रहने को बाध्य हैं, और आधे नहीं ठो एकन्‍्चीयाई छोंगो' 
घर 
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की मेहनत का, सिवाय धनवानों' के मनोरंजन अथवा जनता के रक्तशोषण 
के, कोई उपयोग नहीं होता । 

इस प्रकार यदि हम एक ओर इस वात का विचार करें कि समभ्यराष्ट्रो 
की उत्पादक शक्ति किस तेज़ी से बढ रही है, और दूसरी ओर इसका कि 
पत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से वर्तमान परिस्थिति के कारग उत्पादन 
फित्तना कम किया जाता हैं, तो हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं 
रह सकते कि यदि हमारी आर्थिक पद्धति ज़रा और चुद्धि संगत हो जाय, 
तो कुछ ही वर्षों में इतने उपयोगी पदार्थों का ढेर छग जाय, कि हमें 
कद्दना पढ़े 'बस बाबा ! रोटी-कपदा और ४धन काफ़ी है! अब तो हमें 
शान्तिपूव क विचार करने दो कि हम अपनी शक्ति और अवकाश का 
उत्तम उपयोग कैसे करें। 

हम फिर कहते हैं कि सबको विपुल सुख-सामओ मिले, यह स्वप्त-मात्र 
नहीं है। हाँ, उस. समय यह भले ही स्वप्न माना जाता हो, जग्र एकड़ 
भर ज़मीन से मर-प्च कर भी थोडेसे गेहूँ ही पल्छे पड़ते थे, और खेती 
और उद्योग के सारे औज़ार उसे हाथ से ही बनाने पढ़ते थे। किन्तु अब 
यह कोरी फल्पना नहीं रही है, क्यो कि ऐसी सतच्चालन ( मोटर ) शक्ति 
खोज निकाली गई है, जो थोडे-से लोहे ओर कुछ बोरी कोयले की सहायता से 
उसे घोड़े के समान बलवान आज्ञाकारी मशीनों” और अत्यन्त पेचीदा 
यन्त्रजाल का स्वामी और सन्चालक बना देती है । 

परन्तु यह कल्पना सत्य तभी सिद्ध हो सकती है जब यह विपुल 
धन, ये नगर, भवन, गोचर-भमि, खेती की ज़मीन, कारखाने, जल और 
स्थल-मार्गेी, और शिक्षा--च्यक्तिगत सम्पत्ति न रहें, और एकाधिकार प्राप्त 
लोग इसका स्वेच्छापूच क॒ उपयोग न कर सके । यह सब बहमलल्‍्य सम्पत्ति 
जिसे हमारे पूवेजों ने बढ़े कष्ट से प्राप्त कया, बनाया, सजाया, अथवा 
खोज निकाला है, सबकी सम्सिलित सम्पत्ति वन जानी चाहिए | जिससे 


मानव-जाति के संयुक्त हिताहित का ध्यान रखकर सबका अधिक-से-अधिकः 
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भला किया जा सके। बस, निःसम्पत्तिकरण होना चाहिए। सबका 
ब््‌ 
सुख, यह ध्येय है । नि'सम्पत्तिकरण यह उपाय है । 


न 


रे 


तो बस, निःसम्पत्ति-करण ही वीसवीं शताब्दिकी एकमात्र समस्या है । 
साम्यवाद ही मलजुष्यमात्र के सर्वाज्न-सुख का उपाय है । 

परन्त यह समस्या कानून के द्वारा इल नहीं की जा सकती | इसकी 
कोई कल्पना भी नहीं करता | क्या गरीब और अमीर, सभी समझते हैं 
कि न तो वर्तमान सरकार और न भावी राजनेतिक परिवर्चनो' से उत्पन्न 
होनेवाला कोई हासन ही इस समस्या को कानून से हल करने में समर्थ 
होगा । सबको सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता अनुभव होती है। 
निर्धन और धनवान दोनो' मानते हैं कि यह क्रान्ति निकट आ पहुँची है, 
और कुछ ही वर्ष सें होने वाली है । 

उन्नीसवीं शताब्दि के उत्तरा्ध में विचारो' में वढा परिवर्तन हुआ है 
इसे सम्पत्तिशाली वर्ग ने दव रखने की और इसके स्वाभाविक विकास को 
कुण्ठित करने की बहुत कोशिश की है। किन्तु यह नवीन भावना अपने 
बन्धन तोद कर अब क्रान्ति के रूप में देह-धारण किये बिना नहीं रह सकती। 

क्रान्ति भागेगी किधर से ? इसके आगमन की घोषणा कैसे होगी ९ 
इन अइनो का उत्तर कोई नहीं दे सकता। भविष्य अभी गभे में है। 
परन्तु जिनके आँखें हैं ओर मंस्तिष्छ है वे उसके छक्षणो' को समझने मे 
ग़लती नहीं करते । मज़दूर और उनके रवत-शोपक, क्रान्तिवादी और प्रति- 
गामी, विचारक और कर्ममार्गी, सभी को ऐसा मालूस हो रहा है कि क्रान्ति 
द्वार पर खड़ी है । 

अच्छा, तो जब यह विजली गिर चुकेगी, तब हम क्या करेंगे ? ० 

हम प्राय' क्रान्तयों के आश्रय-जनक दृदयों का अध्ययन तो 
इतना अधिक करते हैं, और उनके व्य।वहारिक हिस्से पर इतना कम ध्यान 


रे 
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देते हैं, कि सम्भव है हम इन महान्‌ आन्दोलनों के तमाशे को ही, शुरू के 
दिनों की लदाई फो ही--मोचांबन्दी को ही--देख कर रह जाँय । परन्तु 
थंह प्रारम्भ की मिडन्त जल्दी ही खत्म हो जाती है । क्रान्ति का सच्चा काम 
सो पुरानी रचना के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद ही शुरू होता है। 


पुराने शासक अशक्त और जजेर तो होते ही हैं, आक्रमण भी उन पर 
चारों ओर से होता है। बेचारे विद्रोह फी फूँक ऊगते ही उड जाते हैं । 

सर्वंसाधारण की क्रान्ति के सामने तो पुरातन व्यवस्था के विधाता 
सौर भी तेज़ी के साथ ग़ायव हो जाते हैं । उसके समर्थक देश को छोड 
अगते हैं, और अन्यन्न सुरक्षित बैठकर पढयन्त्रों की रचना और वापिस 
छोटने के उपाय सोचा फरते हैं । 

जब सरकार नहीं रहती, तो सेना भी लोकमत के ज्वार के सम्मुख 
खड़ी नहीं रहती। सेनानायक भी दूरदर्शिता-पूर्वक भाग जाते हैं, अन्यथा 
सिपाही उनका कहना भी नहीं मानते । सेना या तो निरपेक्ष खड़ी रहती 
है अथवा विद्वोहियों में मिल जाती है। पुलिस आराम से खड़ी खड़ी 
सोचती है कि भीड को मारें या साम्यवाद की जग्र पुकार उठें | कुछ पुलि- 
सवाले ऐसे भी निकलते हैं जो अपने-अपने स्थान में पहुँच कर नई सर- 
कार की आज्ञा का इन्तज़ार करने रूगते हैं । धनवान नागरिक अपनी-अपनी 
पेटियाँ मरकर सुरक्षित स्थनों को चलदेते हैं। साधारण लोग रह जाते हैं । 
क्रान्तिदेवी का अवतरण इसी प्रकार होता है । 


कई बड़े बढ़े शहरों में साम्यचाद की घोषणा कर दी जाती है। हज़ारों 
आदमी बाज़ारों में इधर-उधर घूमने लगते हैं, और शाम को समास्थानों में जा- 
कर पूछते हैं---/हस क्या करें”! इस प्रकार उत्साह-पूर्यक सार्वजनिक मामलों 
पर चर्चा होने लगती है। सघ उनमें दिलचस्पी छेने छगते हैं । जो लोग 
कंलतक उदासीन थे, वे ही शायद सबसे अधिक उत्साह दिखाने लगते हैं। 
सर्वेन्न सदुभावना और विजय को निश्चित करने की उत्कट छालसा विषपुल 
६4० 3] 
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परिमाण में पाई जाती है। ऐसे ही समय में अपूर्य देशभक्ति के कार्य होते 
डैं। सर्बसाधारण को भागे बढ़ने की पूरी अभिलापा रहती है| , 

ये सब बातें शानदार होती हैं, ऊँचा उठानेवाली द्वोती हैं । किन्तु ये 
भी क्रान्ति नहीं है। बात तो यह है कि क्रान्ति-कारियों का कार्य यहाँ से 
शुरू होता है । नि.सन्देह परिशोध के कार्य होंगे। जनता के कोपभाजन 
व्यक्ति अपने किये की सज़ा पायंगे। किन्तु ये भी क्रान्ति नहीं है, केवल 
संग्राम की रफुट घटनाएँ हैं । 

समाजवादी राजनीतिज्ञ, कद्दर सुधारक, कऊ तक जिनकी पूछ नहीं होती 
थी ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार, और हाथ-पेर पीट कर भाषण देने वाले 
चक्ता, मध्यवर्गी ओर सजदूर लोग , सभी जरदी-जल्दी नगर भवन में और 
सरकारी ठफ्तरों में पहुँच कर रिक्त स्थानों पर अधिकार कर छेंगे। कुछ 
छोग जी-भरकर अपने शरीर को सोने-चादी की किनारियों से सजा लेंगे, 
मंत्रियों के दर्षणों में देख देख कर अपनी सराहना करेंगे, और अपने पद 
के योग्य महत्व की सुद्र7 धारण करके आज्ञा देना सीखेंगे । इन गौरव- 
चिन्हों के लगाये बिना वे अपने कारखाने या दफतर के साथियों पर रौच 
कैसे गांठ सकते हैं ? दूसरे लोग सरकारी कागजात में गड़ जाय॑ंगे और सच्चे 
दिलसे उन्हें समझने की फोशिश करेंगे। ये कानून बनायंगे और बड़े-बढ़े 
हुक्म निकालेंगे | हाँ, इनकी तामील करने का कष्ट कोई न उठायगा । क्रांति 
ही जो उहरी ! ॥॒ 

इन्हें जो अधिकार मिला नहीं है, उसका ढोंग रचने के लिए ये पुराने 
शासन के स्वरूप का सहारा लेंगे । ये “अस्थायी सरकार, 'सार्चजनिक 
रक्षा-समित्ति', 'नगर-शासक' इत्यादि अनेक नाम घारण करेंगे । निर्वाचित 
दो अथवा स्वयंभू, वे समितियों और परिषदों में जा बैंढेंगे । वहाँ दस-बीस 
अलग-अलग विचार-सरणि के लोग एकत्र होंगे। इनके मस्तिष्क में क्रान्ति 
के क्षेत्र, प्रभाव और ध्येय की मिन्न मिन्च कल्पनाएं होंगी । वे वायुद्ध में 
अपना समग्र बर्बाद करेंगे। ईमानदार छोगों का एक ही स्थान में ऐसे 
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महत्वाकांक्षियों से पाला पड़ेगा, जिन्हें केवल सता की चाह है, और 
जो उसके मिलने पर जिस जनता में से निकलते है उसी को ठोंकर मारते 
है। ये परस्पर-विरोधी विचारों के लोग एकत्र होंगे । जिन्हें आपस में क्षण- 
मंगुर सधियाँ करनी पढ़ेंगी, जिकका उद्देश्य सिर्फ़ बहुमत - बनाना 
होंगा । परन्तु यह वहुमत शुक दिन से ज्यादा टिकने का नहीं । परिणास 
यह होगा कि ये आपस में झगई ये, एक दूसरे को जनुदार, सच्तावादी और 
मूर्ख बतायंगे, किसी गंभीर विषय पर एक मत न हो सकेंगे, ज़ग-ज़रा सी 
बातों पर वाद-विवाद करेंगे, जोर सिवाय टंवीन्चौंदी घोषणाएं निकालने 
के, जौर कुछ ठोस काम न कर सकेंगे । एक बोर तो ये लोग इस प्रकार 
अपना महत्व प्रदर्शित करते रहेंगे, और दूसरी ओर जान्दोल्‍न की सच्ची 
शक्ति बाजारों में मव्कती फिरती होगी । 
इन बातों से तमाझा-पसन्द लोग मले ही छुश हो लें, किन्तु यह भी 
क्रान्ति नहीं है । बमी दिल्ली दूर है । 
हाँ, इस चीच में चनता को तो कष्ट मोगने ही होंते हैं। कारखाने 
बन्द रहते हैं | व्यापार चौंपट होजाता है । भज़दूरों को जो थोदी- 
सी मज़दूरी पहले मिलती थी चह भी नहीं मिलती । खाद्य-्पढायों 
का भाव बंद जाता है । दें फ़िर सी उस वीरोडित लगन के 
साथ, जो सदा उनका झुण रही है और जो सहान्‌ विपत्ति के जवसरों पर 
और मी उच्च हो जाती है, घेर्यपूर्चक अतीक्षा करते हैं। सन्‌ १८४८ में 
उन्होंने कहा था कि “हम रिपब्लिक सरकार से तीन सहीने तक छुछ न 
सॉँयसे , परन्तु उनके प्रतिनिधि! लौर नई सरकऋर के सफ़ेद-पोच लोग 
आर दफवर के उच्चे-से-दुच्चे पठाषिकारी नक् नियम से तनल्वाहें हेद्े 
रहे थे । 
जनता तो कष्ट उठाती है । वालोचित विश्वास कौर स्वानाविक अस- 
अता के साथ ऊोंग समझते हैं कि “नेतामों पर मरोसा रखना चाहिये । 
उस लगह', उस समासवन, नगरमवन था सार्यवनिक रक्षा-समिति में 
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हमारी भछ!ई सोच रहे हैं ।” परन्तु 'उस जगह तो नेतागण दुनिया भर 
की बातों पर विचाद करते रहते हैं, सिफ़ जनता के हित की चचों नहीं 
करते। १७९३४ में जब फ्रान्स में दुष्काल हो गया और उसने क्रान्ति को 
लंगढा कर दिया और लोगों की घुरी दशा हो रही थी, ( यथपि बाजार में 
शानदार बग्धियों की भीड़ छूगी रहतो थी भोर ख्लियाँ अपने-अपने आपभूण 
और पोशाके पहन-पहनकर निकलती रहती थीं ), तब रोब्सपियर नेको- 
विन दल वालों को प्रेरित कर रहा था कि वे इंगलेण्ड की राज्य-व्यवस्था 
पर लिखे हुए उसके ग्रन्थ पर वहस ही कर कँ। १८४८ में मज़दूर छोग 
तो सार्मजनिक व्यापार बंद हो जाने के कारण पीछित हो रहे थे, पर 
अस्थायी सरकार और राष्ट्रीय परिषद्‌ इसपर झगड़ रही थी कि सिपां- 
हियों की पेन्शन क्या टी जाय और जेलखाने मे मशकत कैसी ली जाय ९ 
उन्हे उस बात की फिक्र नही थी कि जनता इस विपत्तिकाल में किस 
प्रकार दिन काट रही है। पेरिस की कम्यून सरकार प्रशिया फ्री सेना के 
मुकाबिले में खड़ी हुईं थी और केवल सत्र दिन ही जीवित रह पाईं। 
उसने भी यही ग़छूती की । उसने नहीं समझा कि अपने योद्धाओ 
को पेट-सर ख़िलाये विना क्रान्ति सफल कैसे होगी, और सिर्फ़ थोड़ा सा 
दैनिक चेतन मुकर र कर देने से ही कैसे तो आंदसी युद्ध कर सकेगा और 
कैसे अपने परिवार का पोषण कर सकेगा ९ 
इस प्रकार कष्ट भोगती हुई जनता पूछती है, “इन कठिनाइयों को 
पार करने का उपाय क्या है ९” 
- 
इस भ्ररन का एक ही उचर दिखाई देता है । वह यह कि हमें यह 
बात मान लेनी चाहिए और उच्च स्वर से धोपणा कर देनी चाहिए कि 
प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने का सर्वोपरि अधिकार है, फिर चाहे वह 
मजुष्य-समाज में किसी भी श्रेणी का हो, वलवात़ हो या विर्बछ, योग्य हो 
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अथवा अयोग्य । साथ ही यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज के 
हाथ में जीवन के जितने साधन हैँ उनको सब में निरषवाद रूप से बाट 
देना उसका कर्तव्य है। हमें इस सिद्धान्त को मान कर उस पर चलना 
भी चाहिए । 

क्रान्ति के भ्रथम दिन से ही ऐसी च्यचस्था होनी चाहिए कि श्रम 
जीवी यह जान जाय कि उसके लिए नवीन-युग का उदय हो गया । भवि 
व्य में अब किसी को, पास में महल होते हुए, पुर के नीचे दुबक कर 
सोने की आवदयकता नहीं पढ़ेंगी, इस बाहुल्‍य के रहते हुए किसी को भृख़्ों 
मरना नहीं पढेगा । सब चीज़ें सब के लिए हैं । यह खाली कल्पना ही नहीं, 
ध्यवहार में भी चरितार्थ होगा । क्रान्ति के प्रथम दिन से ही श्रमजीबी को 
थह सारूम पढ़ना चाहिए कि इतिहास में पहली ही बार ऐसी क्रान्ति हुई 
है जिसमें जनता को उसके कर्तन्यों का उपदेश देने से पूरे उसकी आवश्य- 
कताओं का विचार किया गया है । 

यह सव फानून से नहीं होगा । काम करने का एकसात्र सच्चा और 
वैज्ञानिक ढंग अख्तियार करना होगा--ऐसा ढंग जिसे सर्वसाधारण 
समझ सकते और चाहते हों ।-- वह यद्द है कि सबके सुख सम्पादन के 
“लिए आवश्यक साधनों पर तुरन्त और भी प्रकार कृष्जा कर लिया जाय । 
अदश्नभण्डारों, कपडे की दुकानों और निवास-स्थानों पर जनता का अधिकार 
'हो जाना चाहिए । कोई धीज़ बबांद नहीं होनी चाहिए । शीघ्र इस प्रकार 
का संगठन करना चाहिए कि भूखों को भोजन सिल जाय, सबकी आव- 
बयकताएँ पूरी हो जाये, और उत्पत्ति इस प्रकार हो कि ध्यक्ति था समर ह- 
“विशेष को ही छाम न पहुँचे, अत्युत सारे समाज के जीवन और विकास 
को सहायता मिले । 

१८४८ की क्रान्ति में 'काम करने का अधिकार' इस वाक्य से लोगों 
को बढ़ा धोखा दिया गथा। और अब भी ऐसे ही हृयथक वाक्यों से 
भांखा देने की कोशिश होती है, परन्तु मब उनकी जरूरत नहीं है। हमें 
श्८ हर 
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साहस करके “सब के सुख” के सिद्धान्त को मंजूर करना चाहिए और 
डसकी संभावना को पूर्ण करना चाहिए । 

१८४८ सें जब श्रसजीवियों ने काम करने के अधिकार का दावा किया 
तो राष्ट्रीय और स्युनिसिपल कारखाने बनाये गये और वहाँ उन्हें मज़दूरी 
निश्चित करके काम कर-कर के मरने के लिए भेज दिया गया ! जब उन्होंने 
कहा कि “अ्रमिर्जों का संगठन होना चाहिए तो जवाब दिया गया “मित्रो ! 
चंय रकक्‍्खो । सरकार इसका इन्तजाम कर देगी । अभी तो तुम मज़दूरी लेते 
छाओ । वीर श्रमिको, जीवन-भर भोजन के लिए युद्ध किया है, अब ज़रा 
भाराम तो ले लो !” इस बीच तोपें सुधार ली गई, फौड़ें बुला ली गई, 
भौर तरह-तरह की मध्यमवर्ग की जानी हुईं तरकीबों से श्रमिकों" को निः- 
शब्ब कर दिया | यहा तक कि, जून १८४८ के एक दिन, पिछली सरकार 
के पलट देने के चार मास बाद ही, उनसे कह दिया गया कि यातों 
अफ्रीका में जाकर बसो, नहीं तो गोलियो से मार दिये जाओगे । 

परन्तु सुख-पूत्र क जीवित रहने के अधिकार पर आरुद्ध होने में जनता 
इससे भी क्षधिक भमहत्वपूण दूसरे अधिकार की भी धोपर्णा करती है । वह 
यह कि इस बात का निर्णय भो वही करे कि उसको सुख किन चीज़ो” से 
मिलेगा, उस सुस्त की प्राप्ति के लिये क्या-क्या माल पैदा करना चाहिए 
ओर क्या-क्या नहीं करना चाहिए । 'काम करने का अधिकार! जौर सब 
का सुख' इन दोनो सिद्धान्तों का भेद समझ्तने योग्य है। पहले का अर्थ 
इतना ही है कि श्रमजीवी सदा थोडी-सी मज़दूरी का दास वना रहे, 
फठोर परिश्रम करने को विवश हो,और उस पर सध्यम-वर्ग के लोग शासन 
करते और उसका रक्त-शोपण करते रहे | दूसरे सिंद्धान्त का भर्था यह है 
फ़ि श्रमजीवी मनुष्यों की भांति रह सकें, और उनकी सन्‍्तान को वर्तमान 
से अच्छा समाज मिले । अब समय आगया है कि व्यापार-बाद की चक्की 
में न पिसते रह कर, सामाजिक क्रान्ति की जाय, और श्रमज्ञीवियों' को 
नेसगिक अधिकार प्राप्त हो । 
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अराजक समाजवाद 
श्‌ 
हा विश्वास है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिथ देने के बाद 
प्रत्येक समाज को अपना संगठन अराजक समाजवाद के 
<ंग पर करना पडेगा | भराजकता का परिणाम समाजवाद और समामजवाद 
का परिणाम अराजकता होता ही है, क्योंकि दोनों का ही उद्देशय समानता 
की स्थापना है । 

एक समय ऐसा था जब एक.किसान-कुठम्म यह समझता था कि 
जो अनाज दष्ट उत्पन्न करता है, या जो कपडे वह घुनता है, चह उसी की 
ज़मीन की पैदावार है। किन्तु यह विचार-सरणि सर्वथा निरदोप नहीं थी । 
सकें, पुछ, दलूदर् और चरागाहँं आदि ऐसी बहुत्-सी चीज़ें थीं, जिनके 
बनाने, साफ़ करने और ठीक रखने में सब लोगों का परिश्रम खच होता 
था । यदि कोई एक व्यक्ति घुनाई या रंगाई में कोई सुधार करता था तो 
उसका छाभ सभी को मिलता था। कोई परिवार एकाकी होकर जीवित 
नहीं रह सकता था। उसे अनेक भ्रकार से गाँव या जाति-भर पर निर्भर 

रहना पढता था। 
भाज तो यद्द दावा करने की सव था गुजायश नहीं है कि पेदावार 
व्यक्ति विशेष की मेहनत का फल है, क्योंकि आधुनिक उद्योग-धन्धों के क्षेत्र 
में हर चीज़ एक-दूसरी पर निर्भर है, और उत्पत्ति के सारे विभाग परस्पर 
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थये हुए हैं। समय देंशों में कपढ़े और खान के उद्योगों ने जो आश्चर्यजनक 
उच्नति कर ली है, उसका कारण यद है कि उनके साथ-सोय सैझ्डों छोटे- 
बढे दूसरे उद्योगों का विकास हुआ है, रेलमार्ग का विस्तार हुआ है, समुद्द- 
यात्रा के द्वार खुल गये हैं, हज़ारो' मज़दूरों की हाथ की कारीगरी बढ गई 
है, और सारे श्रमजीवी-समाज की संस्कृति का परिमाण ऊँचा हो गया है। 
सार यह कि उन उद्योगों को संसार के सभी भागो में रहनेवाले सजदूरों' 
के परिश्रम का लाभ मिला है| 

तो, यह हिसाब कैसे लगाया जाय कि सब के परिश्रम से पेदा होने 
चाले धन में श्रत्येक व्यक्ति का कितना हिस्सा हो १ इस सम्बन्ध में यह तो 
न कोई आदर्श व्यवस्था होगी, और न उचित कार्य ही, कि जिसने जितने 
अण्टे काम स्यि। हो उसे उतनी ही मज़द्रों दे दी जाय । -- “- जब हम 
समाज की यह कल्पना रखकर चलते है कि उससे” परिश्रम के साधन 
समाज फी सम्मिलित सम्पत्ति हैं, तो हमें मज़दरी का सिद्धान्त तो छोदना 
ही पढेगा, चाहे चह किसी भी रूप में हो । 

मजदूरी देने की प्रणाली का जन्म, भूमि और उत्पत्ति के अन्य साधनों" 
पर न्यक्तियों के अधिकार होने के सिद्धान्त से हुआ है। पूँजीवाद के 
विकास के छिए यह आवश्यक थी । उसके नाश के साथ इसका नाश भी 
अनिवार्य है। जब हम परिश्रम के साधनो' फो सबकी सम्मिलित सम्पत्ति 
मान छेंगे, तो सम्मिलित परिश्रम का फल भी सब मिल कर ही भोगेंगे । 

दूसरा विश्वास हमारा यह है कि समाजवाद केवरक वाछनीय ही नहीं 
है, भ्रत्युत वर्तमान समाज, मिसकी घुनियाद व्यक्तिवाद पर है, वलात्‌ समाज 
बाद की ओर ही जा रहा ह । पिछले त्तीन सौ वर्ष मे' व्यक्ति वाद के इतना 
चढने का कारण यह है कि घन और सचा के अत्याचारो' से अपनी रक्षा 
फरने में ध्यक्तियो' को बढ़ी कोशिश करनी पढी है। कुछ समय तक ज्य- 
फ्तिवादी यद्द समझते रहे कि व्यक्ति राज्य और समाज से बिलकुल 
आज़ाद हो सकता है। वे कहते थे कि रूपये से सब कुछ खरीदा जा 
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सकता है। परन्तु आधुनिक इतिहास ने उन्हें शीघ्र ही बता दिया कि यह 
खयाल ग़रूत था । चाहे तिजोरियाँ सोने से भरी पड़ी हो, मनुष्य सब 
की मठद के; बिना कुछ नहीं कर सकता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिवाद की लहर के साथ-साथ एक भओोर तो 
प्राचीन आशिक समाजवाद की रक्षा का, और दूसरी ओर आधुनिक जीवन 
के अनेक भ्रकार के विकास में समाजवाद के सिद्धान्त को भ्रविष्ट करने का, 
प्रयत्न होता रहा है । मध्यकालीन साम्यवादी जातियाँ ज्यॉं-ज्यों भस्वा- 
मियो' के चंगुल से निकलती गई" स्थों-त्यों सम्मिलित परिश्रम और सम्मि- 
लित खर्च का विस्तार और विकास भी होता चला गया | व्यक्ति नहीं, 
नगर, सम्मिलित रूप से तेयार मार जहां में भर-भर कर बाहर भेजने 
लगे, और विदेशी ' व्यापार से जो मुनाफा होता उसे सब्र मिलकर बांटने 
छगे । आरंभ में तो नगर संस्थाएं ही सारे नागरिकों के लिए. खाद्य-पदार्थ 
भी खरीदती थीं। इन संस्थाओं के चिन्ह उन्नीसवीं शताव्दि तक पाये जाते 
थे । अब भी उनको दन्‍्तकथाए' प्रचड्ित हैं। पर अब वह सब विलीन 
हो गई । किन्तु आस्य संस्थाए' आज, भी इस प्रकार के साम्यवाद का नाम 
बनाये रखने की चेष्टा कर रही हैं। हाँ, जब राज्य भपनी तल्चार के ज़ोर से 
उन पर आक्रमण करता है, तो इन बेचारियों का कुछ वश नहीं चलता ।, 
इस बीच अनेक मिन्न भिन्न रूपों में नये-नये संगठन बन रहे हैं। 
इनका आधार उसी सिद्धान्त पर है, अर्थात्‌ भ्रत्येक मनुष्य को उसकी 
आवदयकता के अनुसार मिले । चस्तुत* संमाजवाद के थोडे-बहुत सहारे 
के विन! तो आधुनिक समाज जीवित ही नहीं रद सकता व्यापारिक 
प्रणाली के कारण भले ही छोगों में स्वार्थ की मात्रा बढ गईं हो, किन्त 
समाजवाद की रुचि और उसका प्रभाव अनेक प्रकार से बढ़ रहा है॥ 
पहले सड़कों और पुलों पर जो यात्रा-कर लिया जाता था वह अब नहीं & 
_छिया जात । बालकों के लिए ति'शुल्क अजायबघर, पुस्तकारूय, पाठशाल्ाए 
* & भारत में तो अब भी लिया जाता है। ध्ड्य ष् 
बेर 
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और भोजन तक विद्यमान हैं | वाग-बगीचे सब के लिए गुले हैं। वाज़ारों 
में पकी सड़के अर रोशनी सब के लिए भुफ़्त है। अत्येक घर में काफ़ी 
पानी पहुँचाया जाता है। इस सारी व्यवस्था का सूछ यही सिद्धान्त तो 
है कि जितनी जरूरत हो, उतना ले लो ।' 
रेल और ट्राम-गादियों में मद्दीने महीने और वर्षन्वर्ष मर के टिकट 
मिलने लगे है । उनसे जितनी बार चाहों सफ़र कर छो । कई राष्ट्रों ने तो 
यह भी नियम कर दिया हैं कि रेलनसार्ग से चाहे कोई पांच सौ कोस 
ज्ञाय, या हजार कोस, क्रिया पुक्त ही लगेगा। जब तो डाक-विभाग की 
तरह सब्र स्थानों के लिए. पुक्र ही दाम लेने के नियम में थोंढी ही कसर 
रह गई हैं । इन अनेऊ नई नई बातों से, व्यक्तिगत खर्च का हिसाव लगाने 
की भ्रवृत्ति नहीं पाई जाती । कोई आदमी पाच सौं मीछ जाना चाहे, दूसरे 
को आद्-सी मोछ जाना हो, यह अपनी-अपनी ज़रूरत की वात &ै । इससे 
यद पिद्ध नहीं होता ऊि एक को दूसरे से हुगना मूल्य - देना चाहिए । 
इस प्रद्मर की मनोदद्ा इस व्यक्तिवादी समाज की भी है । 
इल्की-सी ही सही, ए#ग्रवृत्ति यह मी है किव्यक्तिकी आवश्यकताओं 
का लिहाज फ़िया जाय, टसकी पिछली या भावी सेवाओं पर खयाल न फिया 
जाय | हम सारे समाज का विचार इस ढंग से करने लगे है कि उसके 
प्रत्येक भाग का दसरे से इतना घनिष्ट संतन्‍्ध है, कि एक की सेवा से सच 
की सेवा होती हैं । आप किसी पुस्तकालय में जाइए | आपको पुस्तक 
देने से पहले आपसे यह कोई न पूठेगा कि आपने समाज की क्‍्या- 
क्या सेवाएँ की हे | इतना ही नहीं, यदि आपको पुम्तक-खची देखना 
नहीं आता हो तो पुस्तकाध्यक्ष स्वयं आरर आपकी सहायता करेया । इसी 
प्रकार वैज्ञानिक संस्थाआ में अत्येक सदस्य को समान सुविधाएं मिलती 
हैं। विज्ञान-शालाओ में आविष्कार करने के हेतु जो छोग प्रयोग करना 
चाहते हैं, उन्हें मी समान सुविधाएं दी जाती हैं । तूफानी समुद्र में जय 
जहाज़ दूबता है तो रक्षान्नीका के खेवट अनजान यात्रियों की रक्षा भी 
मे ३३ 
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समान-भाव से अपनी जान जोखम में डाल कर करते हैं । वे केवल इतना 
ही जान छेते हैं कि ये मनुष्य हैं जोर इन्हें सहायता को ज़रूरत है । बस 
डसीसे आण-क्षा पाने का उनका हक कायस हो जाता है । 

इस अकार, कहने को व्यक्तिवादीडोते हुए भी समाज के हृदय में 
समाजवाद की ओर जाने की प्रवृत्ति चारों तरफ़ अपने-आप पेदा हो रही 
है । हाँ, उसके रूप मिन्न सले ही हों । उदाहरणार्थ, मान लीजिए हमारे 
किसी बड़े शहर पर जो मामूली हालत में स्वार्थी रहता है करू ही कोई 
विपत्ति आपड़ी । मसलन, शन्रु ने उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया । 
परन्तु उस स्वार्थी शहर का ही निर्णय यह होगा कि सवसे पहले बच्चों और 
चूढ़ों की आवश्यकताएं पूरी की जाय । यह कोई न पूछेगा कि इन लोगों ने 
समाज की क्‍या सेवा की है, और जागे क्‍या सेवा करेंगे। पहले उन्हें खाने- 
शीने को दिया जायगा वाद में योद्धाओं की खबर-गीरी होगी । परन्तु 
उनमें सी इस वात का कोई भेद नहीं किया जायगा, कि किसने अधिक 
साहस अथवा चुद्धिमता का सवूत दिया है | इज़ारों स्री-पुरुष बढ़-बदु कर 
घायलों की भ्रेमपूर्वक सेवा करेंगे । यह अदूचि है तो सही, परन्तु दिखाई 
उसी समय देती है जब॒सवकोी घढ़ी-बढ़ी ज़रूरतें प्री हो जाती हैं, 
और ज्यों-ज्यों समाज की उत्पादक शक्ति बढ़ती है त्यों-त्यों यह अद्ृृत्ति 
अलवांनू होती है । जव-जब कोई महान विचार रात-दिन की पामर- 
ऋतियों को दवा देने के लिए मेंदान में जाता है, तवन्तव तो यह अदुक्ति 
'क्रियात्मक शक्ति का रूप धारण कर छेती है । 

त फिर यह सन्देह कैसे हो सकता है कि जब उर्त्पत्ति के साधन सब 
की सेवा के साधन बन जायंगे, व्यवसाय साम्यवाद के सिद्धान्तों पर चलने 
'छएगेगा, सजदूर फिर से समाज सें अतिष्टित स्थान आप्त कर के सब को 
ज़रूरतों से भी ज़्यादा माल पैदा करने रूग्ेंगे तो यह परोपकार की भावना 
ओर भी चृहद्‌ रूप घारण नहीं कर लेगी, और अन्त में सामालिक जीवन 
का अआुण्य नियम न चन जायगी । 

-ह:। 
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हम आगामी अध्यायों में निःसम्पदी-करण के न्यावहारिक रूप पर 
“विचार करेंगे । इन लक्षणों से हमें यह विश्वास होताद कि जब क्रान्ति ब्तें- 
मानव 5णाली की जाधारमत शक्ति को नष्ट कर ढेगी तो हमारा प्रथम कर्तन्य 
यह होगा कि हम अविलम्व समाजवाद को अदण कर ले। परन्तु हमरा 
चह समालवाद अराजक या बिना किसी राज्य-शासन के स्त्तंत्र लोगों का 
समालवाद होगा | हमारा समाजवाद मानवी-नाति के युग-युग में प्रचलित 
डो आदशो--जार्थिक जौर राजनैतिक स्वाधीनताका सम्मिश्रण होगा । 

4 

जब हम बपने राजनेतिक संगठन को अराजक रुप देते है तो इम 
मानवीय उन्नति की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को प्रदद्ित करते हैं । यूरो- 
'पीय समाजों ने जत्र कमी उन्नति की हैं तब उन्होंने रान-सचा के जए 
को अपने कन्धों से उत्तार फेंका है, और उसके स्थान में वैयक्तिक सिद्धान्तों 
चर आधार रखनेवाली प्रणाली की स्थापना क्री है। इतिहास साक्षी है 
कि थोड़ी या यहुत जब कमी क्रान्ति हुई तब पुरानी सरकारें ठखाड़ फेंकी 
गईं । टस समग्र आर्यिक तथा बौद्धिक दोनों प्रकार की डचन्नति हुई । 
'कम्यूनो  (संबों ) के स्वतंत्र होने के पश्चाव्‌ भी ऐसा ही हुला । उस 
समय व्यवसायी संधों ने जितनी उक्नति की उतनी पहले क्प्री न की 
'थी। उस महान्‌ किसान-विछ्ठव के पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ । रिफार्मेशन 
( सुधार ) आया और 'पोप' की झक्ति नाममात्र को रह गई । अटलाण्टिक 
'महासागर के उस पार पुरानी दुनिया के डस असंतृष्ट समाज में भी 
ऐसा ही हुआ, जो थोद़े समय के लिए स्वतत्र हो गया यथा। 

ओर यदि चतमान सम्प्र जातियों के विकास को हम ध्यान से देखें 
तो हमें विना सम्देद पक पेसा आन्दोलन दिखाई देता दे मो सरझारों के 
'कायक्षेत्र को. सीमित करने की ओर अधिकाथिक झुक्ता जाता है, और 
ज्यक्ति की अधिक-से-अधिक म्वत्तन्त्रता देता जाता है । 

यह विकास हमारों ऑँलों के सामने हो रहा है। यद्यपि यह विकास 
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उन पुरानी संस्थार्भों के कूड्ेनकरकट से तथा पुराने मिथ्या-विश्वा्ों से 
लूदा हुआ है, तथापि अन्य दूसरे विकासों के समान उन प्राचीन विध्न- 
बाधाओं को, जो कि राग्ते को रोकती हैं, उखाड़ फेंकने के लिए वह केचक 
णुक क्रान्ति की प्रतीक्षा कर रह्या है, ताकि फिर से विर्माण किये जाने 
वाले समाज में वह पुण क्षेत्र पा सके । 

मनुष्य बहुत समय तक एक असाध्य समस्या को 'हल करने का 
अयल करता रहा है । वह चाहता है कि एक ऐसी राज्य-संस्था या सरकार 
वन जाय जो व्यक्ति से बल-पूर्वक आज्ञापालन भी कराये, और साथ ही , 
समाज की सेवक भी बनी रहे । परन्तु ऐसी सरकार वन नहीं सकती | 
अन्तत वह गत्येक प्रकार की सरकार से ही अपने को स्वतन्त्र करने का 
भयत्न करता है। वह समान उद्देदय रखनेवाले च्यक्तियों और संबों के 
बीच स्वेच्ठापूण सहयोग और इक्रार कायम करके अपने संगठन की 
जावदयकता को पूर्ण करने रूगता है ॥| प्रत्येक छोटे से-छोटे प्रदेश की स्वाघी- 
नता जावश्यक हो जाती है। बहुधा वतंमान राज्यों की सीमाओं का 
डल्लूंघन करते हुए हुए सा्बंजनिक हित के लिए आपसी समझौता कानून' 
का स्थान ले लेता है । 

पहले जो कुछ राज्य का क्ेब्य समझा जाता था, वह आज संदिग्ध 
है। राज्य के बिना भो अबन्ध अधिक सरलता और सतोष पूर्वक हो ज्ञाता 
है। इस दिशा में अबतक जो उन्नति हुईं है उससे हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि मजुष्य जाति की भवृत्ति राज्य-संस्था को मिद्य देने की ओर 
हैं। वास्तव में अन्याय, अत्याचार और पएुकाधिकार का मूल कारण 
राज्य ही है । 

अब भी हमें ऐसे जगत्‌ की झाँकी मिल सकती है जहाँ मलुण्य-मनुष्य 
में सम्बन्ध क़यम रखने वाली चीज़ कानून नहीं, वल्कि सामाजिक रीति- 
इरेवाज हैं। हम सवझो इस वात की ज़रूरत महसूस होती है कि हम 
अपने पड़ोसियों का सहारा, उनकी मदद और उनकी सहाजुभूत्ि चाहें | 


ब् 
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हाँ, यह ज़रूर है कि राज्य-हीन समाज की कल्पना पर उतनी ही आपत्ति 
को जायगी जितनी विना ब्यक्तिगत पूंजीवाले समाज पर । बात यह हैं 
कि बचपन से दम राज्य को एक तरह का एश्वर समझना सिखाया जाता 
है। पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक यददी शिक्षा दी जाती है कि 
राज्य में विश्वाप्त रक्खो और उसे माई-बाप समझो ॥& इस अ्रम को बनाये 
रखने के लिए बढ़े भारी तत्वज्ञान की रचना की जाती है। सारी राज- 
सीति का आधार इस एक सिद्धान्त पर कृयम किया जाता है । और हर- 
एक राजनीतिज्ञ जब रंग-मंच पर आता है तो उसके विचार चाहे कुछ भी 
हों वह जनता से यह कहें बिना तो नहीं रहता कि बस मेरे दल के हाथ 
में सचा दे दो, जिन ढु.खों के मारे तुम मरे जाते हो, उन छुःखों को हम 
दूर कर देंगे । 

ग़रज यह कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे सरे काम इस एक 
विचार की प्रेरणा ले होते है । आप छिसी भो पुस्तक दो, फिर चाहे चह 
समाज विज्ञनन पर हो चाहे कृनून पर हो, सोलर लीजिए । आप देखेंगे 
कि उसमें राज्य के संगगन और उसकी कार्यवाहियों फो इतना अधिक 
स्थान दे दिया जाता है कि छोग यह मानने रूग जाते हे कि ससार में 
ससिवाय राज्य और राजनीतिज्ञों के और छुछ है ही नहीं । 

अखुबार भी कई तरह से हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। राज्यसभाशों के 
चादविवाद भौर राजनैतिक पडयन्त्रों पर तो कालम-के-कालम रंग दिये 
जाते हैं और राष्ट्र के विशारू देनिक जीवन को इघर-उघर या तो आर्थिक 
विषयों वाले स्तम्भों में या मार-पीट और दुराचार के मुकृदर्मों के हाल- 
चाल में जगह दी जाती है | अखुबार पढने से तो उन असंख्य नर-नारियों 
का छुछ ख़याल ही नहीं आता जो जीते हैं और मरते हैं, जिन्हें _हा छुछ ज़याल ही नहीं आता जो जीते हैं और मरते हैं, मिन्‍्हें दुःख होता है, 





& कऋ्रोपाटाकन ने जब यह वात लिखी थी तबसे अवस्था बहुत द्यादा 
बदल गई है। अब तो विश्व-विद्यालयों में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए 
स्व॒तंत्र गंदपणा का विस्तुत क्षेत्र खुला है ६ _' 
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जो काम करते हैं और खर्च करते हैं, और जो विचार करते हैं और पेदा 
करते हैं । मुद्दीभर आदमियों को इतना महत्व दे दिया जाता है कि उनकी 
परछाई' के अन्धकार में और हमारे अज्ञान के अँधेरे में सारा मानव« 
समांज छिप जाता है । 
परन्तु ज्यों ही हम छापेखाने से निकक कर जीवन के मैदान मेँ 

पहुँचते हैं और समान पर दृष्टिपात करते हैं तो यह देख कर हमें आशय 
होता है कि राज्य कितनी नगण्य वस्तु है। कौन नहीं जानता कि छाखों 
किसान जीवन-भर यह अजुभव नहीं कर पाते कि राज्य किस चि्धिया का 
नाम है, वह सिफ़ इतना जानता है कि हमको दबा कर कोई भारी कर 
वसूल करता है। रोज करोडों का लेन-देन सरकार के हस्तक्षेप के बिना 
होता है । व्यापार भौर विनिमय का काम होता ही इस ढंग से है कि 
यदि एक पक्ष समझौते को तोड़ने पर तुल जाय तो राज्य की सहायता 
माँगने से दूसरे पक्ष को कोई छाम नहीं हो सकता । ध्यवसाय को सम- 
झनेवाले किसी भी आदमी से बात कीजिए, तो आपको मोरूम हो 
जायगा कि थदि परस्पर विश्वास न हो तो ध्यापारियों का रोज़मर्ों 
का कारोबार सर्वथा असस्मव हो जायगा । अपना वचन पालन करने 
की आदत और अपनी साख बनाये रखने की चिन्ता से यह आपस की 
ईमानदारी कायम रहती है । जिस आदमी को बडे बढे नाम देकर दूपित 
दवाइयों से आहकों को ज़हर खिलाने में जरा भी आत्म-गलानि नहीं 
होती उसे भी दूसरों को दिये हुए समय पर उनसे मिलकर अपनी 
अतिष्ठा कायम रखने का खुयाल रहता है। अब अगर इस गये-बीते जमाने 
में भी यह सदाचार इस दर्जे तक बढ़ पाया दे तो इसमें तो शक्र ही 
.क्या है कि जब सिर्फ़ रुपया कमाना ही काम करने की पुकमात्र प्रेरणा और 
एकमात्र उद्देश न रहेगा और समाज का क्ाघार दूसरों की कमाई का 
फल हड़प कर जाना ही न रह जायगा, तो उस समय इस सदाचार की 
तन्न प्रगति होगी। 

चरण 
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एक और बात साके की है । छोग अपने-अपने बूते पर अधिकाधिकः 
साहस के काम करते जा रहे हैं, और सब प्रकार के स्वतंत्र संगठनों का 
असाधारण विकास हो रहा है ये संगठन मिन्‍न-मिन्न प्रकार के हैं। इनका 
क्षेत्र विशाल होता जा रहा है। वे एक-दूसरे से बढ़ी आसानी से मिल 
जाते हैं और वे सम्य-समोज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के प्रमाण हैं । 
इनमें खास वात यह है कि वे बड़े लाभदायक ढंग से राज्य के हस्तक्षेप 
की गुज्लायश नहीं रहने देते । इस कारण उन्हें समाज के जीवन का मह- 
त्वपूर्ण भंग समझकर उनकी रक्षा करनी चाहिए | अगर भाज थे संगठन 
जीवन की सब दिल्ञाओं में फैछे हुए नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि 
उनके रास्ते मे मज़दरों की द्रिद्रता, समाज की फूट, ध्यक्तिगत पूँजी और 
राज्य जैसी जुबरदस्त रुकावर्टे भौजूद हैं । इन रुकावरटों को दूर फर 
दीजिए, फिर देखिए कि कितनी जल्दी सम्य-समाज के महान कार्य-क्षेत्र 
में इन संगठनों का जार बिछ जाता है । 
पिछले पचास वर्षो के इतिहास से हस वात का सजीव प्रमाण 
मिलता है कि अतिनिधि-शासन उसे संपे हुए सारे कतंब्यों का पालन 
करने में असमर्थ है। थोदे दिन में यह कहा जायगा कि उन्नीसवीं शताब्दी 
में ही अतिनिधि-शासन-वाद की कृत्र खुद चुकी थी। भ्रतिनिधि-सत्तावाद 
की यह असमर्थता, ये भ्रुटियाँ और अन्दरूनी घुराइयाँ है भी सब पर 
प्रकट । असल में यह दै भी बेहूदा-सी बात कि सुद्दी-मर आदमियों को 
झुंकरंर करके उनसे कह दिया जाय कि तुममे से किसी को कुछ भाता- 
जाता तो नहीं है, फिर भी हमारे लिए कानून ऐसे बनादो जिनसे हमारे 
सब काम-काज ठीक-टीक चलते रहें । अब तो हम देखने लगे हैं कि बहुमत 
पर चलनेवाले राज्य का अर्थ ही यह होता है कि सभाओं और निर्वांचन- 
समितियों में जिन मौका-परस्त छोगों का बहुमत होता है उनके हाथों में 
देश का सब कारोबार सॉप दिया जाय, अर्थात्‌ जिनकी अपनी कोई राय 
नहीं होती उनका चोल-बाला रहे । 
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- भानवन्समांज को अब नये-नये रास्ते मिलते जा रहे हैं । टढाकियों के 
संगठन, रेलवे-मजदूर-संघ और पीढित-सभाओं के उदाइरणों से यह प्रतीत 
होने छुगा है कि कानून के वजाय स्वेच्छापू्वक समझौते से मामले ज़्यादा 
अच्छी तरह इल होते हैं । आज भी भिन्न भिन्न ओर दूर-दूर बिखरे हुए 
समुदाय किसी उद्देश्य से परस्पर संगठित होना चाहते हैं तो वे किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय पालसेण्ट का चुनाव न करके देसरे ही ढंग से काम छेते हैं 
जहाँ अत्यक्ष मिलकर या पतन्न-द्वारा समझौता संस्मव नहीं होता वहाँ 
विवाद-अस्त विषय के जानकार प्रतिजिधि भेजकर उनसे कइ्ट दिया जाता 
है कि अमुक-अमुक मामले में समझौता करने की कोशिश कफरना। अपनी 
जेब में फ़ानून धरकर लाने की ज़रूरत नहीं है, वत्कि तस्फ़िये की कोई 
ऐसी सूरत होनी चाहिए जिसे मानना या न मानना हमारे हाथ में हो । 

यूरोप और अमेरिका की बड़ी-बडी औद्योगिर्र कंपनियों और अन्य 
सभाभों का यही तरीका है । स्वतन्त्र समाज का भी यही तरीका होगा । 
निरंकश शासन के साथ-साथ गुलामी फा होना ज़रूरी था। मज़दूरी 
देकर गरीबों का रक्त चूसनेवाले पूंजीवाद के साथ प्रतिनिधि-शासन 
का ढकोसला ही शोभा देता है | परन्तु जब समाज वन्धन-मुक्त द्ोकर 
अपना सम्मिलित उत्तराधिकार पुन प्राप्त करेगा तब भिन्न-मिन्न समूहों 
और समूह संघों का नया संगठन बनाकर उसे नये अर्थ शासतत्र के अनुकूल 
यनाना पडेगा। के 

असल वात तो यह है कि जैप्ती आर्थिक व्यवस्था हो बेसी ही राज- 
नैतिक संस्था घनती है। यदि राजनेतिक जीवन का कोई नया तरीका 
साथ साथ जारी नहीं क्विया जायगा तो व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हाथ 
डालना मुश्किल होगा । हु 


[४] 
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र॒['तचाइल्‍ के बारे में कहा जाता है कि जब उसने १८४८ 
की क्रान्ति के कारण अपने धन-दीऊत को ख़तरे में देखा 
तो उसे एक चालू सूझी । उसने कह--“मैं सुक्तकण्ठ से स्वीकार करता हूँ 
के मेरी सम्पति दूसरों को ग़रीब वना कर इकट्ठी हुई है । यदि कल ही 
मैं उसे यूरोप के करो्डों निवासियों में वाँट दूँ, तो हर एक के हिस्मे में 
तीन रुपयों से अधिक नहीं आयैंगे। ठीक है, अब जो कोई सुझसे माँगने 
आंयगा उसीको तीन रुपया दे दूँगा ।” इस वचन को - प्रकाशित करके 
चह घनपति सदा की भाँति चुपचाप बाज़ार में घूमने निकल पढ़ा। तीन- 
चार रांहगीरों ने अपना-अपना हिस्सा माँगा । उसने उलाहने की हँसी 
के साथ रुपये ५ दिये । उसकी शुक्ति चछ निकली, और उस सेठ का 
घन सेठ के ही घर में रह गया । हः 
दीक यही दलीर मध्यम श्रेणी के चंट छोग देते हैं । वे कहा करते 
हैं---“अच्छा, आंप तो निःसम्पचीकरण चाहते हैं न? यानी, यह कि 
लोगों के लवादे छीव कर एक जगह ढेर लगा दिया जाय और फिर हरएक 
आंदमी अपनी मर्जा से उठा ले जाय और अच्छे-चुरे के लिए लडता रहे !”? 
- परन्तु ऐसे मज़ाक जिटने असंगत होते हैं ठतने ही शरारत-भरे भी 
डोते हैं । हम यह नंहीं चाहते कि लंबादों का नया वटवारा किया जाय 
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चैसे सरदी में ठिदुरनेवोले छोगों का तो इसमें फ़ायदा ही दहै।न हम 
घनिक च्यक्तियों की दौलत ही वाट देना चाहते हैं। परन्तु हम इस भकार 
की व्यवस्था अवश्य कर देना चाहते हैं कि जिससे संसार में जन्म लेने- 
वाले भत्येक मनुष्य को कम-से-क्म नीचे लिखी सुविधाय तो प्राप्त हो दी 
जाये। 

पहली यह कि वह कोई उपयोगी धन्धा सीख कर उसमें प्रवीण दो 
सके, और दूसरी यह कि वह बिना किसी मालिक की इन्नाज़त के और 
बिना किसी भूस्वासी को अपनी कमाई का अधिकांश भाग अरपण किये 
स्वततन्त्रतापू्वंक अपना रोज़गार किया करे । रही बात उस सम्पत्ति की 
जो धनवान व्यक्तियों के कब्जे में है, सो वह सम्मिलित उत्पादन के. 
संगठन में काम आयगी । 

जिस दिन मजदूर खेती कर सकेगा, परन्तु उसे अपनी दावार फा 
आधा हिस्सा किसी ओर को नहीं देना पड़ेगा, जिस दिन ज़मीन को 
उपजाऊ बनाने वाली क्ों पर किसान फी स्वतन्त्र-सचा होगी, और 
जिस दिन कारखाने का श्रमजीवी किसी पूजीपति के लिए नहीं वल्कि 
समाज के लिए माल तैयार करेगा, उस दिन मज़दूरों के पेट में पूरी रोटी 
ओर इशारीर पर पूरा कपढ़ा होगा | उस दिन न ग़रीबों का रक्त शोषण 
करने वाले होंगे और न किसी को ज़रांसी मज़दूरी पर अपनी सारी 
उत्पादक-शक्ति बेचनी पड़ेगी । 

समालोचक कहेंगे--“यहाँ तक तो ठीक है, परन्तु घाहर से आनेवाले 
दूँजीपतियों का क्या करोगे ? किसी को चीन में जाकर दौलत जमा 
करने और फिर तु्दारे यहाँ आकर बस जाने से कैसे रोकोगे ? पेसे आदमी 
बहुतसे नौकर-चाकर रचखेंगे और उन्हें पेसे का गुलाम बनाकर 
उन्हींके सहारे मौज करते रहेंगे तो, तुम उन्हें कैसे रोकोगे ? दुनिया-भर 
में एक ही साथ तो क्रान्ति होने से रही, तो फिर क्या अपने देश की 
सारी सीमाओं पर चौकियाँ बिठा कर सब भीतर आने वालों की तला- 
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शियाँ लोगे और उनके पास का रुपया-पेसा छीन लछोगे ? अराजक सिपाही 
यात्रियों पर गोलियाँ बरसाय गे, यह दृश्य तो बढ़िया रहेगा !” 

परन्तु इस दुलील की जड़ में ही बढ़ी भनन्‍य है । ऐसा तर्क करने पाले 
यह पता छगाने का कष्ट नहीं उठाते कि आखिर घनवानों की दौलत जाती 
कहाँ से हैं। परन्तु थोडे-से विचार से ही उन्हें मालूम हो सकता है कि 
इस दौलत की झुरुआत ग़रीबों की ग़रीबी से ही होती है। जब कोई 
द्रिद्र ही नहीं रहेगा, तो उसका खून चूसने धनवान कहाँ से आयेंगे ? 

बड़ी-बढ़ी सम्पति तो मध्यकाल में ही बनने लगी थी ' जुरा उस समय 
की अवस्था पर दृष्टिपात करें । उस समय एक सरदार साहब एक उदवरा 
भूमि पर अधिकार जमा लेते हैं। परन्तु जवतक वहाँ अबादी नहीं होती 
तबतक सरदार “साहव धनवान्‌ नहीं वनते। जमीन से उन्हें कुछ भी 
नहीं मिलता, मानों उन्हें चन्द्रलोक में जागीर मिली हो। अब सरदार 
साहब मालदार होने की तरकीब सोचते हैं । गरीब किसानों की तछाश 
करते हैं । यदि हरएक किसान के पास जमीन होती, कर न देना पड़ता, 
और खेती के लिए औौज़ार और दूसरा सामान सी होता, तो सरदार साहब” 
की ज़मीन कौन जोतता ? हरएक अपनी-अपनी धरती सम्दालता । परन्तु 
वहाँ तो युद्ध, भकाल भी मरी के मारे इजारों ग़रीब ऐसे मौजूद थे, जिनके 
पास न बेल थे न हल । मध्य-युग में लोहा तो महँगा थां ही, खेती के: 
बे और भी महँगे होते थे । इन सब गरीबों को अपनी हालत सुधारने 
की फ़िक्र होती थी। भाग्य से, एक दिन सरकार साहंँब की कोठी के 
बाहर सदृक पर एक सूचना टंगी हुईं मिलती है, उससे मारूस होता है 
कि जो मज़दूर ठेस जागीर में बर्सना चाहते हों उन्हें अपनी कुटिया बनाने 
कौर खेती करने के लिए औज्ञार और सामान, और कुछ वर्ष के लिएं 
ज़मीन मुफ्त मिलेगी । 

बस वे अभागे ग़रीव आकर सरदार साहब की ज़मीन पर बस जाते 
हैं। वे सदकें बना लेते हैं, दुखद सुंखा लेते हैं, और गाँव बसा लेते हैं । 
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नौ-दस वर्ष में सरदार साहव कर छगाना झुरू कर देते हैं । फिर पाँच 
वर्ष वाद लुगान बढ़ा देते हैं और फिर दूना कर देते हैं। किसान को इससे 
अच्छी हालत और कहीं नसीब नहीं होती, इसलिए वह इन सब शर्तों 
को मंजूर कर टेता है। शने-शनेः सरदार साहब अपने ही वनाये कानूनों 
की मदद्‌ से किसान की दरिद्तता और उसीके द्वारा अपनी सम्पन्नता 
स्थायी वना लेते हैं। परन्तु किसान सिर्फ जागीरदार का ही शिकार नहीं 
होता । ज्यों-ज्यों उसकी विपन्नता बढ़ती जाती है, स्यों-व्यों गाँवों पर दृट 
पडनेवाले सूदखोरों की संख्या भी वढती जाती है। यह तो हुईं मध्य-युग 
की बात | पर जाज कौनसी हालत सुधर गई है ? अगर किसान के पाल 
अथेच्छ खेती करने के लिए. बिना गान की ज़मीन हो तो क्या वह किसी 
उमराव वहाहुर को पद्ठा-वामधारी कागज़ के चिथड़े के बदले में दो ढाई सी 
शुपया या पेटावार का आधा हिस्सा दे देशा ? परन्तु वेचारा करे तो क्या 
करे ? उसके पास कुछ भी तो नहीं। उसे तो भपना पेट पालना है । इस- 
लिए खुद घोर परिश्रम करना और भस्वामी को मालामाल वनाना, यह 
भी उसे स्वीकार है। इस प्रकार चाहे वर्तमान समय को लीजिए चाहे 
सध्यकाल को, कृपक की दरिद्तता भस्वामी के वेभव की जननी रही है 
ज् ह 
पूजीपति की एूँजी भी वहीं से आती है। मध्यम-श्रेणी के एक नाग- 
'रिक का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए उसके पास येन-केन-अकारेण 
डोचीन लाख रुपया हो गया । यदि वह इस अन्धाधुन्ध भोग विलास के 
ज़माने में बीस-तीस हज़ार रुपया हर साल ख्चे कर दे तो दस वर्ष के 
अन्त में उसके पास फूटी कौडी भी न चच रहे। परन्तु वह तो ठहरा 
व्यावहारिक चुद्धि का आदमी । चह अपनी पूजी तो ज्यों-की-त्यों बनाये 
रखना पसंद करता है । ऊपर से पुर खाली जआाराम की आमदनी भी 
(निकाल लेना चाहता है । - हे 
* घरतेमान समय में यह कुछ कठिन भी नहीं है। कारण स्पष्ट है। 
छछे 
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झदरों और गाँवों में ऐसे असंझ्य मज़दूंर विथमान रहते हैं जिनके पास 
महीना-भर तो क्‍या एक पखवाड़े की जीविका का साधन भी नहीं होता। 
वस हमारे परोपकरी नागरिक सहाशय एक कारखाना खोल देते हैं। 
अगर उनकी व्यावसायिक योग्यता की ख्याति भी हो तो कोठो (देंक ) 
वाले भो उन्हें झट दो-चार राख रुपया उधार दे देंगे। इतनी पूँजी से वह 
महाशय आसानी से पाँचसौ स्त्री पुरुषों पर शासन कर सकते हैं । धत्ता- 
हुए, अगर देहात के सव खो-पुरुषों को भरपेट रोटी मिलती हो और 
उनकी रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी हो जाती हों, तो चार आनेका माल 
पैदा फरके दो आने रोज़ की मज़दूरी छेकर सेठ साहब की गुलामी कौन करे ९ 

परन्तु कौन नहीं जानता कि हमारे नगरों की गरीब घस्तियों में 
और पडौस के गाँवों मे वेशुमार अभागे मोहताज भरे पड़े हैं, जिनके 
बच्चे रीटी के लिए विलबिलाया करते हैं। इस कारण कारखाना खड़ा भी 
नहीं होने पाता कि मजदूरी के उम्मेदवारों की भीडु ऊय जाती है। सौ 
की माँग होती है और तीन सौ दरवामे पर भाखड़े होते हैं। ऐसी दशा 
में यदि मालिऊ में मामूली योग्यता भी हो तो वह कारखाना जारी होने 
के समय से ही प्रत्येक मज़दूर के हांथ से छः सौ रुपया साल तो कमा 
ही लेता है । 

इस प्रकार वह खासी दौलत जमा कर लेता है । वह यदि फोई अच्छी 
आमदनी का धन्धा हंढ ले और उसमें छुछ ध्यवसाय-बुद्धि भी हो, तब 
तो बह मजदूरों की संख्या दुगनों करके शीघ्र ही मालामाल हो जायगा। 
इस प्रकार वह बढ़ा आदमी बन जाता है। अब तो वह बड़े-बडे हाकिमों 
वकीलों और सेठ साहकारों को भोज दे सकता है। रुपये के पास रुपया 
काता ही है। धीरे-धीरे वह अपनी सनन्‍्तान के लिए भी जगह कर छेता 
है, और आगे चलकर सरकार से भी उसे पुल्सि या फौज का ठेका मिल 
जाता है । और यदि कहीं लाई छिड गई था छद़ाई की कहीं अफ़वाह ही 
उड़ गई या वाजूर में सट्दे का ज्ञोर हो गया तो उसके पौ-चारह हैं । 
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अमेरिका में अधिकांश करोड़पतियों की सम्पत्ति इस प्रकार राज्य 
की सहायता से बड़े पेमाने पर होने वाली बदमाशी का ही परिणाम है। 
आरोप में भी दस में से नौ आदमी इन्हों साधनों से धनवान बने हैं। 
असल में रखपती होने का दूसरा तरीका ही नहीं है | 

अस धनवान होने का रहस्य संक्षेप में यह है कि भूखों और दरिद्ों 
को तलाश करके उन्हें दो आने रोज की मज़दूरी पर रख छो और कमालो 
उनके द्वारो तीन रुपये रोज । इस तरह जत्र धन इकट्ठा हो जाय तो राज्य 
की सहायता से कोई अच्छा सद्दा करके पूँजी बढ़ा लो । 

अब हम जान गये कि जबतक बचत के पसे भूखों का खून चूसने 
के काम में न छगाये जाये तवतक खाली बचत से दौलत जमा नहीं हो 
सकती । ऐसी दशा में अर्थश्ासत्तियों की इस दुलील में कोई सार नही 
रहता कि, दूरन्देशी और किफ़ायत से ही छोटी-छोटो पूँजियाँ इकट्ठी होती । 

उदाहरण के लिये एक भौची को लीजिए । सान लीजिए कि उसे 
मजदूरो अच्छी मिलती, है।आहक भी काफी हैं। और अत्यन्त मितब्ययता 
के द्वारा वह ३०) रुपया मासिक तक वचा लेता है । यह भी मान लीजिए 
कि वह न कभी बीमार होता है न भूखा रहता है न शादी करता है न 
बच्चे होते हैं। उसे क्षय भी नहीं होता। ग़रज़, जो जी चाहे, मान 
लीजिए। फिर भी पचास वर्ष की अवस्था में उसके पास वस-चारद 
हजार रुपयों से अधिक जमा नही होते। इससे उसका छुढ़ापा नहीं कट 
सकता | नि'सन्देह दौःरत इस प्रकार जमा नहीं हुआ करती । परन्तु 
मानलो चही मोची अपनी बचत तो सेविग्स-बऊ में जमा कराकर व्याज 
, पैदा करता रहे ओर इधर किसी ग़रीब्र के छोकरे को जूता बनाना सिखाने 
के लिए नाममात्र की मज़दूरी पर नौकर रश्ल छे । पाँच वर्ष में ग़रीब तो 
समझे मेरा लड़का रोज़गार सीख गया है और मोची को सोने की 
पचिड़िया हाथ छग गईं। 

यदि धन्धा अच्छा चलछ गया तो मोची वैसे ही एक-दो लड़के और 
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नौकर रख लेगा । धीरे-धीरे कुछ मज़दूर उसके यहाँ आा रहेंगे। इन बेचारों 
को तीन रुपया रोज़ के बदले तीन भाने भी मिल गये तो वे ग्रनीमत 
समप्तेंगे । यदि मोचीराज के ग्रह अच्छे हुए भर्थाव्‌ उसमें चालाकी और 
कमीनापन काफ़ी हुआ, तो घह अपने परिश्रम के फल के सिवा, अपने 
आदमियों के द्वारा दस-वारह रुपये रोज़ और कमा सकता है । फिर वह 
अपना कार-बार बढ़ाकर धीरे-धीरे घनवान हो जाता है भर फिर उसे जीवन- 
सामओ के बारे में कजूसी करने की आवदयक्ता नहीं रहती । इतना ही 
नहीं, वह अपनी सन्तान के लिए भी खासी दौलत छोड सकता है | इसी 
को लोग मितब्ययिता कद्दते हैं । परन्तु चास्तव में यह और कुछ नहीं निरा 
गरीबों को पीसना है । 

कहा जाता है कि ज्यापार पर यह नियम लागू नहीं होता । यदि कोई 
आदमी चीन से चाय खुरीदकर फ्रास ले जाता है और चहाँ अपनी मूल 
यूँजी पर तीस रुपया सैऋद़ा मुनाफ़ा पेदा कर लेता है, तो बताइये उसने 
किसका खन चूसा ९ 

परन्तु चात यहाँ भी ठीक चसी ही है । जगर सेठ साहब माल की गॉाँठ 
अपनी पीठ पर छाद कर छे जाते तत्र तो चात ठीक थी । आचीनकाल में 
वैदेशिक व्यापार ठीक इसी प्रकार हुआ करता था और इसीलिए उस 
समय आज की भाँति किसी के पास अपरिमित सम्पत्ति भी इकट्ठी नहीं 
होती थी । उस समय सोने के सिक्के उन्हीं इने-गिने व्यापारियों के पास 
मिला करते थे जो भयानक जल-यात्राएँ करते और बहुत दिनों के वाद घर 
लौटते थे । इतनी जोखमें उठाने की भेरणा उन्हें अर्थछोभ की अपेक्षा यात्रा 
और साहस प्रेम के कारण अधिक होती थी । 

भाजकल तो मामरछा बिलकुल सीधा हो गया है। जिस व्यापारी के 
पास कुछ पूँजी है, उसे धनवान बनने के छिएु अपनी गही पर से हिछने 
की भी ज़रूरत नहीं है। वह अपने आदृतियों को तार देकर दोन्तीन हज़ार 
मन ग़ल्ला खरीद छेता है । तीन-चार महीने में माल जद्यान में भरकर 
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उसके घर जा पहुँ चता दै। घीमा करा लेने के कारण मार और जहाज को 
कोई जोखम भी नहीं रहती । छास़ रुपये पर वीप्-पत्चीस हज़ार रुपया 
वह बढ़ी आसानी से कमा लेता है । भव यह सवार उठ सकता है कि 
सात समुद्र पार जाने, यात्रा की कठिनाइयाँ और घोर परिश्रम सहन 
करने, तथा थोडे-से वेतन के लिए अपनी जान जोखम में डालनेवाले 
भलुष्य सेठ को कहाँ से मिल जाते हैं ? और वन्दरगाह पर नाममात्र की 
मज़दरी लेकर जहाज़ को भरने और खाली करने के लिए क्‍यों राज़ी हो 
जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि भरता क्या नहीं करता ?जरा बंदरगाहों 

खानों की दूकानों और सरायों में जाकर देखिए । वहाँ आपको भीडकी- 
भीढ दिखाई ढठेगी। ये बेचारे प्रात काल से घेरा छगाये इस आशा में खड़े 
रहते हैं कि उन्हें जहाज पर काम मिल जायगा | नाविकों को ठेखो तो 
उन्हें भी महीनों प्रतीक्षा करने पर जब दीघे जल यात्रा के लिए नौकरी 
मिल जाती है तत्र ये भी[वडे प्रसन्न होते हैं । उनका सारा जीवन समुद्र 
पर ही व्यतीत होता है। और अन्त में वहीं उनकी समाधि भी बनती है । 

उनके धघरो में प्रवेश करके देखों तो उनझे ख्री-बर््यों के शरीर पर तो 
चिथडे मिलेंगे भर यह माल्म न हो सकेगा कि अन्नदाता के छौटने तक 
वे कैसे गुजर करते हैं । कहिए मिऊू गया अब तो आपके सवाल का जवाब ९ 
आप उदाहरण पर-उठाहरण लेते चले जाइए । कहीं से भी चुन लीजिए ॥ 

छोटी-बडी किसी भी तरह की दौछत का मूल हँढिएु । भले ही उस धन 

की उत्पत्ति व्यापार से हुईं हो, भले ही उद्योग धन्धे या भमि से हुई हो | 

सवेनत्र आप यहीं देखेंगे कि धनवानों का धन दरिद्रों की निर्धनता से पेदा 

होता है। यहा कारण है कि राज्यद्दीन समाज में किसी करोद्पति के 

आकर बस जाने का भय नहीं है। यद्दि समाज के प्रत्येक मनुष्य को यह 

जात हो कि कुछ घण्टे उत्पादक परिश्रम करने से उस्ते सब सुख भोगने 

का भ्धिकार और कछा तथा विज्ञान के आनन्द की सुविधा श्राप्त हो 

सकती है, तो फिर कौन भूखों मरकर मज़दूरी करने के लिए तैयार होगा? 
छप 
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कौन किसी करोड़पति को मालामाऊर करने के लिए राजी-खुशी। से काम 
करेगा ? उस समय सेठ साहब की मुहरें केबल धातु के टुकड़े रह जायेंगे । 
उनसे और काम निऋछ सकेंगे परन्तु रुपया पैदा नहीं हो सकेगा । 

यहाँ नि.सम्पत्तीकरण की सीमा का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। 
हम किसी से उसका कोट छीनना नहीं चाहते । परन्तु हम यह अवश्य 
चाहते हैं कि जिन चीज़ो' के न होने से मजदूर अपना रक्तशोषण करने- 
वालो के शिकार आसानी से बन जाते हैं, वे चीजे उन्हें ज़रूर मिल 
जायें। हम इत बात का भी भरसक प्रयत्न करेंगे कि किसीफो किसी 
चीज़ की कमी न रहे और एक भी मनुष्य को अपनी और अपने वाल-बच्चों 
की आजीविका मात्र के लिए अपना बाहुबछ बेचना न पडे। निःसम्पत्ती- 
करण से हमारा यही अर्थ है। क्रान्ति के समय ऐसा करना हमारा-फ़ज़े 
होगा । उस क्रान्दि की अ्तीक्षा सौ-दो सौ वर्ष नहीं करनी पढ़ेगी। बढ 
आनेवाली है और बहुत जरूद आनेवाली है । 

डरे 

स्वतंत्र स्वभाव के लोग भौर वे छोग, जिनका सर्वोपरि आदश केवल 
आलस्य नहीं है, जराजकता भौर विशेपतः निःसम्पत्तीकरण के विचारों 
की ओर बढ़ी सहाजु भूत्ति रखते हैं । फिर भी वे यह चेतावनी देते रहते 
हैं कि इस बात का ध्यान रखना कि “तुम बहुत जागे न बढ़ जाओ। 
मनुण्य-जाति एक दिन में बदल नहों सकती, इसलिए तुम अराजकता और 
निश्तम्पत्तीकरण की अपनी योजनाओं के विपय में बहुत जल्दी न करना, 

अन्यथा भय है कि तुम किस्ती भी स्थायी परिणाम को श्राप्त न कर सकोगे।” 

परन्तु निःसम्पत्तीकरण के विषय में खतरा तो दूसरी ही बात का 
है। खतरा तो इस वात का है कि हम इस मामले में काफ़ी आगे न बढ़ 
सकेंगे, कौर बढ़े पेमाने पर स्थायी नि.सम्पत्तोकरण न कर पायंगे | कहीं 
अधबीच में ही क्रान्ति का जोश रुक न जावे । कहीं क्रान्ति अ्धसफल 
होकर ही समाप्त न हो जावे । अध॑सफल क्रान्ति से कोई भी सन्तुष्ट न 
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हो सकेगा। समाज में भयंकर गड़वढ़ी पेदा हो जायगी ' और उसका सब 
कामकाज बन्द हो जायगा । उस क्रान्ति में कुछ भी जीवन-शक्ति वाकी न 
रहेगी। सर्वत्र फेवछ असन्तोप फैछ जायगा औौर प्रतिक्रिया फी सफछता 
का मार्ग अनिवायेरूप से तेयार हो जायगा । 

चर्तमान राज्य-संस्था में कुछ ऐले सम्बन्ध कायम हो गये हैं कि यदि 
उनपर केवल आंशिक अहार होगा तो उनका व्यावहारिक सुधार होना 
असम्भव है । हमारे आर्थिक संगठन में पुरे में पुर्ना फैसा हुआ है। थद्द 
यंत्रजाल ऐसा पेचीदा और परस्पर सम्पद्ध दे कि इसके किसी पुजें को सुधा- 
रने के लिए सारी मशीन फो छेड़े बिना काम नहीं चलेगा । ज्योंद्दी किसी जगद्द 
निःसम्पत्तीकरण का प्रयत्न किया जायगा त्योंही यह बात स्पष्ट होजायगी। 

कल्पना कीनिए कि किसी देश में नि सम्पतीकरण थोड़े अंज् मे 
किया गया । उदादरण के लिए, केवल बढ़े भूस्वामियों की जायदाद साें- 
जनिक बना दी गई और कारखानों को अठता छोड़ दिया; यथा किसी 
नगर में सारे मकान साम्यवादी पंचायत ने अधिकार में ले लिये परन्तु 
ओपष सब सम्पत्ति ध्यक्तियों के पास छोड़ दी गईं; या किसी औद्योगिक 
केन्द्र में कारखाने सावेजनिक कर लिये गये भौर ज़मीन चेसी ही रहने 
दी गई। 

इन सब 'अवस्थाओं में नतीजा एक टी होगा। नये ठग पर पुनः 
संगठन तो हो न सकेगा और भौद्योगिक प्यचस्था का सयंकर नाश दो 
जायगा, उद्योग-धन्घे और लेनदेन बिलकुछ रुक जायेंगे । इतना होने पर 
भी व तो ऐसे समाज के दर्शन होंगे जिसका आधार न्याय के साधारण 
बसद्धान्त हों, और न उस समाज सें इतना सामर्थ्य होगा कि वह अपने 
सब भंगों को छान्तिपुण एकता के धागे में पिरो सके । 

यदि कृषि बढ़े भस्वामियों के पंजे से छट गई, और उद्योग-घन्चे 
चूँजीपति व्यापारी और वेंकर की दी गुरामी में रहे तो कुछ भी फायदा 
न दोगा । आजकल किसान फो भमिपत्ति का ऊगान देने का ही कष्ट नहीं 
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है, घढिकि वर्तमान परिस्थिति में वह सब के खुद्मों का शिकार बनता दे 
जो दूकानदार उससे पाँच आने की मेहनत से वने फावड़े का ढेढ़ू रुपया 
बसूछ कर छेता है वद की उसे छटता है। जिस राज्य का काम बड़े श्ढ 
और पवित्र अधिकारों के धारण करनेवाले पदाधिकारियों के बिना चल ही 
नहीं सकता और जो इसी वास्ते सेना रखता है कि बाजारों पर अधिकतर 
करने या एशिया और अफ्रिरा के किसी भाग को छठने के लिए फ्रिसी-न- 
किसी समय युद्ध करना पढ़ेया घद सी उस फिस्तान को करके भार से 
दुबाता है । 

इसके णतिरिक्त किसान को देद्वातों की आबादी घटने से भी 
जुकृसान उठाना पढ़ता है। विलास-वस्तुओं के कारखानों में मिलने- 
वाली थोड़े दिन की ऊँची मज़दूरी के प्रछझोभन से अथवा पहाँ की 
चहल पहल के आकर्षण से युवक लोग शहरों में चले जाते हैं। आजकछ 
उद्योग धंधों की अस्वाभाविक रक्षा की जाती है, अन्य देशों को औधोगिक 
झट जारी है, शेयरों के घ्यपार की अ्रथा पढ़ रही है, और ज़मीन का तथा 
उत्पत्ति के साधनों का सुधारना सुश्किल हो रहा है । इन सारी बातों से 
कृषि की उच्नति नहीं हो पाती ।+ ज़मीन पर न केचछ छग्ान का ही 
चौह्न लदा हुआ दै किन्तु इस छुटेरे समाज की सारी जटिलताओं 
का भी भार दै। इसलिए चाहे ज़मीन मालिकों के हाथ से छीनली जाय, 
चाहे हर एक जादमी को बिना ऊछगान के दी अपनी पूरी शक्ति से ज़मीन 
जोतने और फसल पेदा करने की स्वतन्त्रता मिल जाय, और, '्वाहे कृषि 
थोड़े समय के छिए खूब उच्चति भी कर के, फिर भी शीघ्र ही वह उसी 
दुलदुक में गिर जायगी जिसमें वह आज फसी हुईं है। कठिनाइयां अधिक 
बढ़ जायेगी और सारा कास फिर से आरभ्स करना पढ़ेगा । 

उद्योग घंधों की भी यही वात है । पुक दूसरा उदाहरण लीजिए । 
यद्द कल्पना न कीजिए कि किसान जुमीन के मालिक बन गये बल्कि यह 
कब्पना कीजिए कि फारखाने श्रमिकों के हाथ में आगये । कारसानों के 
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मालिक तो मिट गये, परन्तु भूमिपति के पास भूमि, साइकार के पास 
उसका धन, और दूकानदार के पास उसकी दूकानदारी रह गई। धमिकों 
के श्रम पर जीवित रहनेवाले और निकम्मे बीच वाले सारे छोग रह 
गये । और, सारे अधिकारी वर्ग-सहदित राज्यसंस्था भी बनी रह्दी । इस 
अवस्था में भी उद्योग-धंघे एक दम बद हो जायंगे। किसान लोग तो दरिद्र' 
होंगे। थे तैयार माल खरीद न सकेंगे । कच्चा माऊ कारखानेदारों के पास 
होगा नहीं । अंशतः व्यापार बंद हो जाने के कारण और आय" दुनिया के 
सब देशों में उद्योग-घंधों के फेल जाने के कारण कारखानेदार अपना माल 
बाहर न भेज सकेंगे । वे छोग परिस्थिति का सामना न कर सकेंगे भौर 
हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे । इन भूखों भरने वाले लोगों को जो भी 
रक्त-शोषक व्यक्ति पहले मिल गया, वे उसीके गुलाम बनने को तैयार 
है” जायंगे। निश्चित काम दिये जाने के वादे पर तो ये छोग पुरानी दासता 
में भी पड़ने को राज़ी हो जायगे । 

अथवा कल्पना कीजिए कि आप भूमिपतियों को निकाल देते हैं और 
मिला और कारखानों को अ्रमिक्नों के हाथ में दे देते हैं, परन्तु कारखानों 
की पेदाचार को खींच ले जाने वाले और बढ़ी-बढ़ी मडियों में ग़छ्ला आदा, 
गोइत और किराने का सद्या करनेवाले बीच के असंख्य लोगों को नहीं 
हटाते । ऐसी अवस्था में ज्योंही माल की बिक्री कम हो जायगी, ज्योंही 
बड़े नगरों में रोटी का अभाव हो जायगा, और बड़े औद्योगिक केन्द्रों को 
अपनी तैयार की हुई विछासिता की वस्तुओं के खरीददार नहीं मिलेंगे,. 
त्योंह्दी अतिक्रान्ति होकर ही रहेगी। वह लोगों का वध करती हुईं, वन्दृकों 
और गोकियों के साथ कृसबों और गाँवों का सफ़ाया करती हुई, मिषेघ 
और निर्वासन का आंतक फैलाती हुईं भायगी । फ्रास में ३८१५, १८४८ 
और ३८७१ में यही तो हुआ था । 

उन्नत समाज में सब बातें परस्पर-सम्बद्ध होती हैं। सारी व्यवस्था 


को बदले बिना किसी एक बात का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए 
श्र 
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जिस दिन कोई राष्ट्र व्यक्तितत सम्पत्ति के किसी एक भकार पर, 
जमीन पर या कारखानों पर अद्दार करेगा, तो उसे सब पर अहार करना 
पढ़ेगा । क्रान्दि की सफलिा के लिए ही यह काम करना पढ़ेया । 

इसके अछावा, यदि कोई यह चाहे सी कि क्रान्ति को आशिक नि*- 
सम्पत्तीक्ण तक ही सीमिव रखा लादें, तो मी असम्भव होंगा। एक 
चार 'व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वर्गीय अधिकार! का सिद्धान्व हिला नहीं 
क्रि, नतों कोई बहा-सेवरद़ा तत्वज्ञान खेतों के गुठामों को जमीन की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को उखाइ फेंकने से रोक सकेगा और न कोई बढ़ा से- 
अदा सिद्धान्त मशीन के गुछामों को कारखानों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
उखाद फेंकने से रोक सकेगा। 

यदि कोई वढा नगर, भाव लीजिए कि पेरिस ही, केव्रऊ रहने के 
मकानों या कारखानों पर ही अधिकार करके रह लाय, तो ठसे यह भी 
कहना पढ़ेंगा कि हम पिछछे ऋण के ब्याज की २०,००००० पौण्ड की 
शकुम नहीं देंगे और नगर पर ऋणदाता साहकारों को इसके लिए टेक्स 
नहों लगाने देंगे। ठटस बढ़े चगर को वाधित्त होकर देद्ाठी प्रदेशों से 
अपना सरपक रखना पढ़ेगा | इसका प्रभाव यद्द होगा कि किसान भी 
भूमिपति से अवश्य अपना पिण्ड छुड़ाना चाहेंगे।नगरवासियों को 
भोजन तथा काम मिल सके कौर सामान का जपन्यय न होने पाये इस- 
लिए रेलों को भी सार्वजनिक बनाना पढ़ेया । अनाज का सद्दा करनेदाली 
जिस प्रकार की बड़ी कम्पनियों के कारण १७५३ में पेरिस को सूस्त्रो 
मरना पढ़ा था, उनसे भी रक्षा करनो पढ़ेगी। ठसकों ज़रूरी सामान 
अपने गोदामों में भरकर रखने जौर टसको टीक-टीक बाटने का काम भी 
अपने हाथ में लेना पढ़ेगा। 

कुछ साम्यवादी लोग फिर भी एक सेद कायम रखना चाहते हैं । थे 
कहते हैं--“मूमि, खानों, मिलों, दद्योग-धंधों का तो निः्चम्पत्तीकरण 


डोना ही चाहिए, ये उत्पत्ति के साधन हैं, मौर इनको सार्वजानिक सम्पत्ति 
श्डे 
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समझना ठीक है परन्तु खपत की चीज़े--साना, कपड़ा और भकानात--- 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रहनी चाहिए ।” 


परन्तु इस सूक्ष्म भेद को जनता खूब समझती है । हम लोग जंगली 
नहीं है जो जंगर्ों में फेवल द्क्ष-शाखाओं के नीचे रद्द सके । सम्य मलुष्य 
के लिए तो ऐसा मकान चाहिए जिसमें घेठने-उठन के कमरे हों, खाना 
पकाने को घूत्हा हो भौर पढंग सोने को हो । यह तो सत्य है कि निरछे 
के लिए तो ये सब चीजें आलस्य का घर होती है। परन्तु श्रमिक के 
लिए तो उचित रीति से गरम किया हुआ और रोशनीदार कमरा उत्पत्ति 
का उसी प्रकार साधन है. जिस प्रकार कि औजार या मशीन । यद्दी तो 
उसका दारीर जाते दिन का काम करने के लिए शक्ति का संग्रह करता 
है | श्रमिक का विश्राम मशीन की रोज़ाना मरस्मत के वरावर है। 


यही दलीऊरू भोजन के विपय में और भी अच्छी तरह छागू ऐोती 
है। उपयुक्त भेद फो कायम रखने वाले अर्थशाख्री कहे जाने वाले छोग 
भी इस बाद से इनकार नहीं करेंगे कि उत्पत्ति के लिए मशीन में जलने 
घाला कोयला उतना ही आवश्यक है जितना कि कच्चा मार | तो फिर, 
जिस खूराऊ के बिना मलुष्यरूपी यन्त्र कुठ भी काम नहीं कर सकता 
उसे उन चीज़ों में से कैसे निकाला जा सकता है जो मजदूर के श्रम के लिए 
अनिवाये रूप से आवश्यक है ? घनाव्य छोग जो आपस में दावते उद़ाते हैं, 
यह ज़रूर विलासिता है। परन्तु श्रमजीवी का भोजन तो उत्पत्ति का चैंसह 
ही भाग है जैसा ऊि एंजिन में जलनेवाला ईंघन । 
धर्सों की भी यही वात है। हम लोग जंगली नहीं है। यद्यपि शौकीन 
ख्त्ियों के मीन और वढ़िया-बढ़िया कपडे विछास की वस्तुए गिनी जायेगी, 
तथापि उत्पत्ति करनेवाले श्रमिक के लिए कुछ सूती और ऊनी कपडे की 
तो ज़रूरत होती ही है। जिस करते और पायजामे को पहनकर चह 
-काम करने जाता है और दिन भर का काम करके वह निस कोट को शरीर 
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पर डाल लेता है वह तो उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि 
निहाई के लिए हथौद़ा । 

हम चाहे पसन्द करें या न करें लोग तो क्रान्ति का यद्द भर्था सम- 
झ्ते दें । ज्योंह्दी थे राज्य का सफाया कर देंगे त्योंह्दी वे सससे पहले यह 
उपाय करेंगे कि उन्हें रहने छायकु भच्छा घर भौर काफी भोजन-वस्य 
मिलता रहे और प्ँजीपतियों को उन्हें कुछ भी न देना पढ़े । 

जनता का ऐसा करना ठीक भी होगा। उत्पत्ति के साधन भौर खपत 
की पस्तुओं के बीच इतने भेद पैदा! करने वाले अथ शास्त्रियों की अपेक्षा 
साधारण लोगों के उपाय अधिक विज्ञानानुकूल होंगे। लोग समझते हैं कि 
इसी स्थान से क्रान्ति का प्रारम्भ होना चाहिएु। “मनुष्यजाति की आव- 
दयकताओं का और उनको पूर्ण करने के भाथिक साधनों का अध्ययन 
ही एक वह विज्ञान है जो सच्चा भर्थविशञान (अर्थशास्त्र) कहा जा 
सकता है, जौर छोग उसी फी नींव ठाहेंगे । 


श्र 
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अआाएग क्रान्ति को यदि हमें साम्यवादी क्रान्ति बनाना है, 
तो पूर्वचर्ती सब विप्लवों से वह न केवल अपने उद्देश्य 

में किन्तु अपने तरीकों में भी भिन्न होगी। नवीन उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए साधन भी नवीन चाहिए । 

फ्रास का ही उदाहरण लीजिए । वहाँ गत सौ वर्षों में हमने जिन तीन 
सानैजनिक आन्दोलनों को देखा है थे परस्पर भनेक यातों में भिन्न हैं, परंतु 
उनमें एक बात सामान्य है । 

इन सव आन्दोलनों में लोगों ने पुराने शासन को पलरने का प्रयत्न 
किया और इस काम के लिए अपने खून का दरिया वहा दिया। परन्तु 
युद्ध के कठिन भाघात को सहकर भी थे फिर भुला दिये गये । कुछ ऐसे 
लोगों की, जो किसी-न किसी ह्‌इ तक सच्चे कहे जा सकते थे, सरकार 
चनाईं गई और उसने नये शासन के सगठन करने का काम छिया | यह 
सरकार सबसे पहले राजनेतिक प्रशनों के हल करने में लूम गईं। थे पश्ष 
थे--शासन का घुनः संगठन, व्यवस्था का सुधार, राज्य और धर्म का एथ- 
क्करण, नागरिक स्वतन्त्रता भादि | यह तो सत्य है कि श्रमिकों के संघों ने 
नई सरकार के सदस्यों पर निगाह रक्खी और कई बार अपने विचारों का 
४्द्‌ 
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अभाव भी उन पर डालछा। परन्तु इन संधों में भी, चाहे नेतागण मध्यम- 
चर्ग के रहें या ध्रमिक्त वगे के, अधिक प्रभाव भध्यम वर्ग के विचारों का 
ही रहा | वे विविध राजनेतिक भ्रश्नों पर विस्तार के साथ वाद-विवाद 
“करते थे परन्तु रोटी के प्रश्ष को भूल द्वी गये । 

ऐसे अवसरों पर बढ़े-बद़े विचारों का जन्म हुआ है । वे विचार ऐसे 
थे, भिन्होंने संघार को हिला व्या। ऐसे अवसरों पर ऐसे शब्द कहे गये 
हैं, जो आज एक शताव्दि से अधिक बीत जाने पर भी हमारे हृदयों में 
जोश भर देते हैं । परन्तु उधर गंदी गलियों में छोग भर्खों मर रहे थे । 

क्रान्ति के प्रारंभ होते ही उद्योग-घंघे अनिवाय रूप से रुक गये। 
माल का क्रय-विक्रय बंद होगया और पूजी छिपा छी गईं। कारखानों के 
'मालिकों को तो ऐसे समय भी किसी बात का भय नहीं था। वे अपने 
मुनाफे खाकर मोटे होते जाते थे। उनका बस चलता तो वे चारों तरफ 
फैली हुईं दुरवस्था पर भी सद्दा करते । परन्तु मज़दूरों का गुज़ारा मुश्किल 
से होने रूगा | दरिद्वता उनके द्वार पर झुंह वाए भा खड़ी हुई । 

देश में दुप्काल फैल गया, और दुष्काल भी ऐसा, जो पुराने शासन 
में भी शायद ही पढ़ा हो । 

१७९३ में श्रमिकों ने यह चिल्लाहट मचाई कि “गिरोण्डिस्ट' छोग 
इसकी भर्तों मार रहे हैं । उस पर गिरोण्डिस्ट 'छोगों को मार दिया गया 
ओर शासक की सारी शक्तियां “माउण्टेन! क्र कम्यून सरक्कार के हाथों 
में देदी गईं । कम्यून सरकार में अछबत्ता रोटी के प्रश्ष को उठाया और 
पेरिस-वासियों का पेट भरने में उसने भगीरथ प्यत्ञ किये । फाउशे और 
कोलोटंडि हरबाय ने तॉयन्स में अन्न-भण्डार स्थापित किये, परन्तु उनको 
भरने में जो रकम खर्चे की गई वह अत्यन्त अपयाप्त थी। कुसबा-समि- 
तियों ने झन्न प्राप्त करने के बढ़ें भ्रयत्ञ किये निन दूकानदारों ने आटा गुप्त 
रूप से इकट्ठा कर रक्खा था उनको फांसी दी गई । फिर भी लोग रोटी 
के लिए तरसते रहे । 
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तब थे छोग रोज्यर्भक्त पड़यन्त्र-कारियों पर हठे, और सारा दोफ 
उनके मत्ये मा । रोज दस-पंद्रद जागीरदारों के नौकरों या पत्नियों को 
फांसी पर लटका दिया जाता था। नौकरो' की ज्यादा कमबख्ती आंती भी 
क्यों कि उनकी मालिक्षिनियां' तो बाहर चली गईं। परन्तु यदि वे रोज़ सौ 
सरदारो' को भी मारते तो भी परिणाम उतना ही निराशा जनक दोता | 


परन्तु दरिद्वता तो बढ़ती गई। मज़दूर-पेशा व्यक्ति बिना मजदूरी कै: 

ज्ञीवित नहीं रद्द सकता और मज़दूरी मिलती व थी | उसके लिए हज़ार 
हुईं तो कया और दो हजार हुईं तो क्‍या ः 

तब छोग तग आने छगे | क्रान्ति विरोधी छोग श्रमिकों के कानों 
में कहने छगे कि “तुम जिस क्रान्ति का गये करते थे देख लिया उसका 
मज़ा | तुम्हारी द्वालत तो पहले से भी खूराब है।” शने-शने धनवानों 
को भी साइस॑ हुआ | थे अपने बिलो' में से निकल-निकल कर बाहर भाने' 
लगे और भरो' मरती हुईं जनता के सामने अपनी विलासिता का प्रद्श 
करने छगे | घे छेलो -की सी पोशाकें पहन-पहन कर अमिको' से कहने 
छगे--/“हस मू्खंता को रहने दो | तुमने हस क्रान्ति से क्‍या लाभ 
जठाया १ 

फ्रान्तिफारियों' का हृदय बेंठ गया । उनका चैये छठ गया और अन्त 
में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि इस बार फिर बाज्नी हार गये। वे फिर 
अपनी झोंपड़ी में जा बठे और घुरी-से-चुरी मुसीबत की प्रतीक्षा 
करने लगे । 

तब अतिक्रिया अभिमान के साथ उठी और उसने मरती हुईं ऋन्ति 
की पीठ पर एक और छात जमादी । क्रान्ति मर चुकी थी, अब उसकी 
छाश को पैरो” ते रोंदने के अतिरिक्त कोई काम बाकी न था। 

क्राति विरोधियों का आतंक आरम्भ हुआ। पानी की भांति खून 
बहाया गया। फासी का तख्ता कमी ख़ाली न रहा । कारायार भर दिये 
प्र 
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गये | और धनवान छोगो' की तदक-भद़क फिर से सामने आई । सब 
काम पहले की ही भांति मज़े से चलने रूगा । 

इस चित्र को हमारी सारी क्रान्तियों के वारे में नमूना समझना 
चाहिए । १८८४ में रिपब्लिक शासन के सेवार्थ पेरिस के श्रमिकों ने 
सीन मास की भूख सहन की । जब उनका भागे बस न चला तो 
उन्होंने एक अन्तिम जी तोद प्रयत्न किया । वह प्रयक्ष भी रक्तपात के- 
याद निष्फल हो गया । १८७१ में युद्ध करने वालों की कमी के कारण 
कम्यून शासन सी नष्ट होगया। उसने धर्म भौर राज्य को प्थक फरने के- 
उपाय त्तो किये, परन्तु खेद है कि समय निकल जाने से पहले लोगों को 
रोटी देने के प्रबन्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। पेरिस में तो यहाँ तक हुआ; 
कि बडे आदमियों ने क्रान्ति में माग लेने वालों को ठोकरें मारी और 
फहा कि “हम 'श्रेए! छोग तो सुन्दर भोजनग्रद्दों में भोजन करते हैं, तुम 
यहाँ क्यो थाघा देते हो, जाकर कहीं मज़बूरी करो ।” 

आएिरिकार फ्म्यून-सरकार ने अपनी भूछ समझ ली भौर सार्नजनिक- 
रखोईघर खोल दिये । परन्तु समय निक्रठ घुका था। उसके दिन इने- 
गिने रह गये थे और वार्सेंलीज की सेनाएं नगर की दीवारों तक चढ़कर 
आगई थीं । 

“रोटी ! क्रान्ति-कारियों को तो रोटी चाहिए ।” अन्य छोग भछे ही 
शानदार घोषणाएँ निकाऊते रहें, सुनदरी सरकारी चर्दियों से भपने को 
सुश्ोमित करते रहें और राजनेतिक स्वतन्त्रता की थाें करने में समय 
बिताते रहें !... . 

इर्में तो यह प्रवन्ध करना कि स्वतन्त्रता के लिए लड़नेवात्ते 
सब प्रान्तो में ऋान्ति के प्रथम दिन से अन्तिम दिन तक, एक 
भी ऐसा आदमी न रहे जिसके पास रोटी की कमी हो, एक 
भी ऐसी ख्री न रहे जिसे मोटी-म्ॉंटी दान में फेकी हुईं रोटी 
के लिए रखोईबर के दरवाजे के बाहर थकी हुई भीड़ के साथ 
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खड़ा रहना पड़े, एक भी ऐसा चालक न रहे जो रोटी के लिए 
चिल्लाता हो | 

मध्यमवर्ग सदा यह चाहता रहा है कि बढ़े-बड़े सिद्धान्तों अथवा यों 
कहिए कि, वढ़ी-बढ़ी असत्यताभों के विपय नें लंवे-लंबे भाषण दिये जादें। 

जनता तो यह चाहेगी कि सब को रोटी मिले । जिस ससय मध्यम 
वर्ग के नागरिक और उन्हीं के विचारों से प्रभावित मजदूर छोग सभा- 
सम्मेलनों में दिये हुए अपने छच्छेदार भाषणों की प्रशंसाएं करते होंगे और 
जिस समय “व्यावहारिक आदमी” शासन संगठन के तरीकों पर वाद- 
विवाद में, उल्से हो गे, उस समय हम छोगो' को तो भोजन के प्रश्न पर 
ही विचोर करना पढ़ेगा, भले ही आज 'हमें कोई स्वभ-संसार के जीव कहे । 


हम यह साहसपूवक घोषित करते हैं कि भोजन पाने का 

देक सबको है, भोजन सामग्री इतनी है कि वह सबको मिल 

सकती है, और “सब के लिए रोटी” यही एक धुव-वाक्‍्य है 
' जिसके सद्दारे क्रान्ति सफल हो जावेगी । 


बे 


फहा जाता है कि हम हवाई किले बनाने घाले छोग है। ठीक है | 
हम तो यहां तक मानते हैं कि क्रान्ति सबको रोटी कपढ़ा और घर दे सकती 
“है, भौर उसे देना चाहिए। यह एक ऐसा विचार है. जिसे मध्यमवर्ग के 
नागरिक, चाहे थे किसी भी दल के हों, विलकुछ नापसंद करते हैं, क्योंकि 
थे यह बान खूब जानते हैं कि पेट भरे हुए लोगों के ऊपर बढ़प्पन कायम 
रखना सरल नहीं है । 
फ़िर भी हम अपनी बात पर कायम हैं। क्रान्ति फरने वालों के लिए 
रोदी मिलनी दी 'चाहिए। रोटी का सवाल ही दूसरे से सद्लों से 
“पहले हल किया जाना चाहिए । यदि इस श्रश्न का इक इस प्रकार हुआ 
के उससे सारी जनता का ट्वित दो तो समझना चाहिए कि क्रान्ति ठीक 
द्० 
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शस्ते पर लग गई; क्योंकि रोटों का प्रश्ष हल करने में इमें समानता का 
सिद्धान्त स्वीकर करना पढ़ेगा। इस प्रक्ष को हल करने का और कोई 
उपाय हो ही नहीं सकता । 

यह निश्चय हैं कि १८४८ की क्रान्ति की भांति आगामी क्रान्ति का 
डदय भी ऐसे समय होगा! जब हमारे उद्योग-धंधों पर मदह्यान्‌ विपत्ति के 
बादल छाये होंगे । पचास्त चर्ष से मवाद पक रहा है। चह फूट कर ही 
रहेगा। सारी घटनाएं संसार को ऋ"न्ति की ओोर ले जारही हैं। नई- 
नई जातियां अन्तर-राष्ट्रीय ब्यापार ऊँ अखाड़े में उतर रद्दी दें और दुनिया 
के बाजारों पर अधिकार करने के वास्ते लड़ रही दै। युद्ध हो रहे हैं 
टेक्स वढ रहे है। राष्ट्रों पर कर्जा चढ़ रहा है। कक की चिन्ता सब 
पर सवार है। विदेशों में उपनिवेश्ञों का यूथ विस्तार किया जा रहा हैं। 

इस समय यूरोप में छात्रों श्रमनीदी बेकार हैं । जय क्रान्ति आधम 
केगी और बारूद की गाढ़ी में माई हुई आग की तरद्द फेर जावेगी" 
तो हालत और भी घुरी होंगी। ज्यॉ्टी यूरोप और अमरीका में रोक की 
दोंवारं खड़ी कर दी जावंगी तो वेकारों की संप्या दुगनी दो जावेगी । 
इन बहुसंस्यक लोगों को रोटी देने के लिए क्या उपाय करना होगा ? 

यह तो मालुम नहीं कि जो छोय अपनेकों म्यावह्ाारिक आदी 
कहते हैं उन्होंने सम्पूर्ण रूप से इस श्श्न का उचर सोचा है या नहीं । 
परन्तु हम यह ठो जरूर जानते हैं कि वे मज़दूरी-अथा कायम रखना 
घाहते हैं, और इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि राष्ट्रीय कारखाने! 
और पब्लिक व्क्स खुलेंगे । और इनके जरिये से बेकारों को रोटी देने का 
ठोंग किया जावेया | 

१७८५९ और ३७९३३ में राष्ट्रीय कारखाने खुले थे। १८४८ में भी 
यहीं साधन प्रयुक्त हुए थे । नेपोलियन ठृतीत ने साव जनिक कारखाने: 
कायम करके अठारद वर्ष तक पेरिस के श्रमजीवियों को सन्तुष्ट रक्‍्ला 
था, भले ही इसके कारण आज पेरिस पर ८,०००,००,०० पौंण्ड का ऋण: 
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और तीन-चार पाउण्ड प्रति ध्यक्ति स्युनिसिपछ कर है।& जानवर को 
चालू बनाने! का यह बढ़िया तरीका रोम में भी था, और शक्ति संगठित 
करने का समय आ्राप्त करने के किए छोगों को रोटी का टुकड़ा फ्रेकने को 
चाऊ सदा से स्वेच्छाचारियों राजाओं और सम्नाों ने चली है। इसलिए 
यह स्वाभाविक ही है कि व्यावद्वारिकों छोग भज़दूरी या वेतन की प्रथा 
को स्थायी बनाने फे इस उपाय की प्रशसा करें। जब सत्ताधीशों के 
सनातन से चले आए हुए ये उपाय हमारे पास मौजूद हैं तो इ्में अपने 
अस्तिष्कों को कष्ट देने की आवश्यकता ही क्‍या है ९ 

क्रान्ति को यदि शुरू से ही इस ग़रूत रास्ते पर लगाया गया तो 
इसका जहाज़ किनारे कैसे छगेगा । 

२७ फरवरी सन्‌ १८४८ फो, जबकि राष्ट्रीय कारखाने खुले थे, पेरिस 
कै वेकारों फी संख्या ८००० थी। दो सप्ताह के वाद थे ४९००० हो 
जये। बाहर प्रान्तों से आनेवालों की बढ़ी संख्या को गिने ब्रिना भी, 
उनकी संख्या शीघ्र ही १००,००० हो जाती | 

फिर भी उस समय व्यवसायों में और फ्रान्स के कारखानेदारों के 
'काम पर छगे हुए मजदूर भाज से आधे थे । हम जानते हैं कि क्रान्ति में 
विनिमय और उद्योग-धन्धों को ही अधिक हानि पहुँचा करती है | चास्तव 
में हमें उन्हीं श्रमजीवियों की चिन्ता करनी है जिनकी मजदूरी प्रत्यक्ष था 
चरोक्ष रूप से नि्यात-व्यापार पर निर्भर है या जो उन विलास-चस्तुओं फो 
अनाने में रुगे रहते हैं, जिनकी खपत अल्प-संख्यक भध्यमवर्ग में होती है। 

तो यूरोप में क्रान्ति हो जाने का अथ' है फम-से कम आधे कारखानों 
का अनिवायरूप से बन्द हो जाना | इसका अर्था है, छाखों श्रमजीवियों 
और उनके परिवारों का सड़कों पर मारे मारे फिरना व्यावहारिक आदसी' 

$ सन १६०४ में पेरिस का स्युनिस्तिपल टेब्स २,२६६,५७६,१९०० 
ऑऋक था और उसके चार्जेस १२१,०००,००० फ्रेंक थे ६ 
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लोगों के कष्ट-निवारणार्था तत्कारू नये राष्ट्रीय कारखाने खोढहकर इस 
भर्यंकर परिस्यति को रोकना चाहँगे । वे वेकारों को काम देने फे लिए 
उसी वक्त नये उद्योग-धन्धे खोलेंगे । ' 
जैसा कि प्राउडदन ने छगभग ५० वर्ष पदले ही बता दिया था, यह 
स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर थोडा भी आक्रमण करने से उसके साथ 
डी व्यक्तिगत व्यवसाय और मजदूरी के तरीके पर आधारित सारी प्रणाली 
का पूर्ण विसंगठन हो जावेगा । समाज को वाध्य होकर सम्पूर्ण उत्पत्ति 
को कपने हाथ में छेना पढ़ेगा, भौर सारी जनता की आवश्यकता- 
ओ की पूर्ति करने के लिए उसका पुनःध्ष॑गठन करना पढ़ेया । परन्तु यहद्द 
कार्य एक दिन में या एक मास में परा नहीं हो सकता। माल तेयार करने 
का ठाँचा बदलने में कुछ समय लगेगा | भौर, इतने काछ तक छाखें 
आदमी जीवन निवांद के साधनों से चच्चित रहेंगे | तो फिर किया 
क्या जाय 
यह समस्या एक ही तरदद से हर हो सकती दहै। जो मह्दान्‌ कार्य 
हमारे सामने है, हम उसे साहस के साथ दवा में ले छे, और जिस परि- 
स्थिति को हमने स्वयं विगाढ़ दिया है, उसमें पैयन्द जोड़ने का प्रयत्न न 
फरके विलकुछ नवीन आधार पर उत्पत्ति का पुनःसंगठन प्रारम्भ करे । 
इस प्रकार हमारी, दृष्टि में, काम करने का वास्तविक्र भर ध्यावहारिक् 
मार्ग यही होगा कि छोग विद्रोही प्रदेशों की सारी भोजन-सामगी पर 
सत्काऊ अधिकार करलूँ। उस सारी सामग्मी का परा-परा दिसाव रखा 
जावे, ताकि उसमें से थोडे का भी जुकुसान न हो, भौर इस इकट्ठी की 
हुई शक्ति से हर एक व्यक्ति विपत्तिकाल यो पार छरने थोग्य हो जावे | 
उसी समय के बीच, फारखानो' के काम करनेवालां से एक समझौता 
करना होगा | उन्हें आवदयक कच्चा माल देना होगा । उन्हें जीवन-निर्वाह 
के साधन मिलने का विश्वास कराना दोगा, और वे किसानो" की जरूरत 
की चीजें तैयार करने का काम करेगे अन्त में, पड़तभमि को जोकि बहुत 
है दे 
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है. खूब उपजाऊ बनाना पड़ेगा, कम्त उत्पन्न करनेवाली भमि को अधिकः 
उत्पन्न करनेवाली बनाना पड़ेगा, और अच्छी ज़मीन भो जो चौथाई या 
दद्यर्माश उपज भी नहीं देती उनको कीमती बाग या फ़ूछो को क्यारी की 
तरह मिहनत से जोतकर तैयार करना पडेगा, और किसी तरह इख गुत्थी 
को चुलझाने का उपाय ख्याल मेंही नहीं आा सकता। हम चाहें यावच 
चाह, परिस्थिति बलात्‌ यद्दी कराकर छोड़ेगी । 


वर्तमान पूँजीवाद की सबसे प्रधान विशेषता है मज़्दूरीबथा | वह 
सक्षेप में इस प्रकार है-- 

किसी आदमी था कई आदमियो' के पस मिलकर पू.जी होती है ४ 
वे लोग कोई औद्योगिक कारोबार झुरू करते हैं। कारखानो' को कच्चा 
माल देने का भार भी वही ले लेते हैं और उत्पत्ति का प्रबन्ध भी वही 
करते हैं । काम करने वालो को तो बैंधी हुईं मजदूरी दे देते हैं ओर सुनाफा 
सारा खुद हड्प कर जतते हैं । इसके लिए बहाना यह किया जाता है कि- 
कारोबार का प्रबन्ध करना, इसकी सारी जोखूस उठाना और माल की 
बद्ती-घटती कीमत का ज़िस्सा लेना, यह सब सी तो हमको ही करना 
पदता है । 

इस प्रथा फो बनाए रखने के लिए प्‌ जी पर वत्तमान एकाधिकार रखने 
वाले छोग कुछ रिभायत देने को भी तैयार हो जाबे गे । उदाहरण के लिए: 
वे धमजीवियो' को छाम का कुछ भाग देना मंजूर कर छेंगे, अथवा संहगाई 
के समय मज़दूरी बढ़ा दिया करेंगे । सार यह, कि, यदि उन्हें कारखाने 
अपने हृश्थ में रखने और उनके अच्छे-अच्छे फ् खए लेने दिया जाँथ, तो 
वे थोड़ा सा त्याग करना भी स्वीकार कर लेंगे । 

हम जानते हैं कि सम्मिल्ति-सम्पत्तिवाद ( (00॥8८४४शआा॥ ) 
मज़दूरी भ्रथा को मिटाता नहीं है हाँ वर्तमान ध्यवस्था में वह बहुत कुछः 
सुधार सुझाता है । सस्मिल्ति-सम्पत्तिवाद के अनुसार कारखानेदार नहीं: 
:३ 
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रहेंगे, राज्य या प्रतिनिधि-शासन रहेगा । राष्ट्र के प्रतिनिधि या साम्य- 
चादी गआर्मो के प्रतनिधि और उनके सहकारी या अ्रधिकारी लोग ही 
उद्योग-धंधों का संचालन करेंगे । बचे हुए माऊ को--सबके हित के 
लिए लगा देने का हफ भी ये छोग अपने ही पास रखेंगे। इसके 
अतिरिक्त सम्मिलित-सम्पत्ति-वाद मज़दूर और कारीगर के बीच एक बडा 
सूक्ष्म परन्तु महत्वपू् मेद करता है। सम्मिलित-सम्पत्तिवादी की दृष्टि में 
मजदूर का काम 'साधारण' श्रम है। परन्तु एक कारीगर, यन्त्र चलाने- 
वाले, इंजोनियर, विज्ञानवेत्ता आदि का काम वह काम है जिसे मास ने 
जटिल काम' कहा है और इसलिए उसका वेतन भी ऊ चा होना चाहिए ॥' 
परन्तु मज़दूर और कारीगर, बुनने वाले ओर विज्ञानवेता, सभी राज्य के 
वेतन भोगी नोकर हैं । 
हे 

परन्तु आगामी क्रान्ति से यदि सब प्रकार की मज़दूरी या वेतन की 
प्रथा मिट जाय और ऐसे समाजवाद की स्थापना होजाय जिसमें इस 
भ्रकार की गुलामी की गुंभायश ही न रहे तो मनुष्य समाज की इससे बढ़ी 
ओर क्या सेवा हो सकती है । 

यदह्द मान लेने पर भी कि सम्पश्नता और शान्ति के समग्र में चततमान 
व्यवस्था में सम्मिलित-सम्पत्तिवादी सुधार धीरे-धीरे किया जा सकता है, 
तथापि क्रान्ति के उस काल में जब कि युद्ध के श्रथम भाह्वान के साथ छासखों 
मूत्र लोगों को खिछाने की आवश्यकता खड़ी हो जायगी, तब तो इस 
प्रकार का सुधार करना असरभमव हो जायगा | उद्योग-धंधों की ज़ों को 
हिलाये बिना राजनैतिक क्रान्ति तो हो सकती है, परन्तु जिस क्रान्ति में 
छोग सम्पत्ति पर हाथ डालेंगे उसमें सारा व्यापार और सारी उत्पत्ति 
बंद हुए बिना नहीं रह सकती । सार्वजनिक कोष में अनेवाला करोड़ों का 
घन लाखों बेकारों को भज़दूरी चुकाने के लिए नाक्ाफी होगा। 

इस बात पर नितना जोर दिया जाय उतना ही थोढ़ा है । नये 
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आधार पर उद्योग-धंधों का पुनः संगठन केवल कुछ दिनों में पुरा नहीं 
हो सकता। और, न लोग मजदूरी प्रथा के समर्थन करनेवाले सिद्धान्त- 
चादियों पर कृपा करके वर्षो तक आधे पेट भूखे रहना स्वीकार ' करेंगे । 
संगी के समय को पार करने के लिए, उनकी चह्दी मांग होगी जो ऐसे 
अवसरों पर सदा हुआ करती है। घे चाहेंगे कि भोजन-सामग्री सावेजनिक 
सम्पत्ति बनादी जाय, और उसमें से छोगों फो रसद बाँट दी जाया करे । 
जैये का उपदेश देना ष्यर्थ होगा । छोंग घेय॑ नहीं रख सकेंगे। यदि 
भोजन नहीं मिलेगा तो वे रोटी के कारखानों को छट छेंगे।.* + 
पश्चात्‌, यदि छोग सफल न हो सके, तो थे गोलियों से मार दिये 
जायंगे, और सम्मिलित-सम्पत्तिवाद के लिए मेदान साफ़ कर दिया 
जआायगा । इस उद्देश्य फी प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार' व्यवस्था! कायम 
करनी पड़ेगी । और, अशुशासन और आज्ञापालनता छानी पड़ेगी । जब 
ऋन्तिकारी कहे जानेव/ले छोग ही जनता पर गोलियाँ चढायेंगे, तो 
जनता फी दृष्टि में क्रान्ति घ्ृणित दो जायगी | पूंजीपतिकोग यह बात 
आजघ्र ही समझ जादँगे। वे अवश्य ही व्यवस्था! कृयस करने वाले चीरों 
का समर्थन करेंगे, भले ही वे धीर सम्सिलिति-सम्पत्तिवादी ही क्‍यों न हों । 
' वे समझझेंगे कि इस उपाय से बाद में हम सम्मिलित-सम्पत्तिवादियों 
को भी दवा देंगे । यदि इस विधि से “व्यचस्था स्थापित होगई” तो परि 
आमों का अनुमान करना सरल है। व्यवस्था? करनेवाले छोग 'लूट करने- 
चालो” को ही मारकर सन्तुष्ट. न हो जायेंगे। वे 'भीढ़ के सरगना" छोगों 
को भी पकड़ेंगे। वे फिर से न्‍्यायारूय स्थापित करेंगे और जछाद 
झुकूरिर करेंगे | उत्सादी से उत्साही क्रान्तिकारी लोग फासी के तख्ते पर 
चढ़ा दिये जायंगे । सत्र १७९३ की पुनराद्त्ति हो जायगी । 
परन्तु सारे छक्षणों से हमें तो यही विश्वास द्ोता है कि लोगों का 
जोश उन्‍हें काफी दूर छे जायगा, और जब क्रान्ति होगी तथ तक णरा- 
जक साम्यवाद के विचार जद पकड़ 'लेंगे। ये विचार 'घनावटी नहीं हैं। 
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लोगों ने स्वयंही इव विचारों को प्रकट किया है। और, जैसे-जैले यह 
माल्स होता जत्ता है कि इसका दूसरा उपाय नही है वैसे-वेसे-ही समाज- 
चादी छोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती दे । 
यदि छोगों की रूगन काफ़ी प्रबल होगी तो परिस्थिति विलकुछ 
दूसरी ही होगी । विकुव-कारी नगरों के छोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 
दिन दो रोटी वालों की दूकानों को छटलें और दूसरे ही दिन भूखों मरे । 
बल्कि, थे गोदार्मा पर, पछुओं को संडियों पर,--वास्तव में खाने की 
चीजों के सारे भण्डारों पर और समस्त प्राप्य भोजन पर अधिकार 
कर छेंगे। भरे-भमलछे नागरिक, ख्ियां और पुरुष, अपने स्वयंसेवकद्ऊ 
चना लेंगे और सारी दूकानों और गोदामो की चीज़ों की एक सरसरी 
सामूली फूर्द बनाने के काम में हुट जायंगे। 
यदि ऐसी क्रान्ति पेरिस में हुई तो खाद्य-सामओ॥ी का परिणाम जनता 
को चौबीस घंटे में ही मालूम हो जायगा, जोकि गणना-कमिटियो' के होते 
हुए भी जाज उसे मारूम नहीं है, भौर जिस बात का पता नगर को 
१८७१ के घेरे में भी न लग पाया था। अड्तालीस घंटे में तो ऐसे नक्‍शों 
की लाखो प्रतियाँ छप कर बट भी जायेगी, जिनमें प्राप्य खाद्य-सामग्री 
का ठीऊ-ठीक हिसाव दिया होगा और यह लिखा होया कि कह्वाँ-कर्शाँ वे 
रक्‍्खीं हैं और कैसे-कैसे वांदी जायैंगी । 
हर चाल में, हर गली में, हर सुहलछे में स्वयं-सेवको के दुल संगठित 
हो जायंगे। ये सामान पहुँचानेवाके स्वयं-सेवक सरलता से दूसरो' से 
मिल कर और उनसे सम्पर्क रखके काम कर सकेंगे। केवल उद्दण्ड राजनी- 
तिज्ञों की तलचारों की बाधा मार्ग में न आानी चाहिए । अपनेको वैज्ञानिक 
सिद्धान्तवादी कहनेवाले छोग अपनी उल्टी सलाहें देने को बीच 
मेन पड़ने चाहिए। वे अपने कूइ-मग्ज़ो' से निकाल-निकालूकर कैसे भी 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते रहें, पर उन्हें कोई अधिकार या सत्ता न 
मिलनी चाहिए । जनता में संगठन करने को,बढ़ी अद्भुत शक्ति है, पर उसे 
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काम में छाने का इसे कभी अवसर नहीं दिया गया। उपयुक्त बाधाएं न 
भाई तो उसी शक्ति से बढ़े-सेबड़े नगर में भी भौर क्रान्ति के मध्य 
में भी अवैतनिक कार्य-कर्चाओं का एक ऐसा बड़ा संघ बन जायगा जो 
सब लोगो' को भोज्रन पहुँचाने को तैयार हो जायगा | 


यदि लोगो को आप स्वतन्त्र छोड़ दें तो दस दिन में ही भोजन प्रबंध 
बड़ी नियमबद्धता से चलने छंगेगा । जिन्होंने छोगो' को जी-जान से काम 
करते कभी नहीं देखा जिन्होंने दफ्तर के कागज़ों में ही अपना सारा 
जीवन बिता दिया है, केवल वे ही छोग इस बात में शंका कर सकते हैं । 
घेरे के दिनो' में पेरिस के लोगो ने जिस प्रकार संगठन शक्ति का परि- 
चय दिया था, भौर डाक को मजदूरों की हडताल के समय में, जब कि 
पाँच छाख भखो' मरते आदमियों' को खिलाना पडता था, लन्दुन में जो 
संगठन शक्ति छोगो' ने दिखाई थी, उसको देखने वाले लोग बता सकते 
हैं कि वह फोरी दफ्तरी योग्यता से कितनी बढ़ी-चढ़ी है । 

यदि हम यह भी मानलें कि हमें थोड़ी असुविधा भौर गड़बड़ी एक 
पक्ष या एक मास तक सहन करनी सी पड़े, तो भी क्‍या ? साधारण 
जनता के लिए तो वह द्वाकत उसकी पि&ली हालत से अच्छी ही होगी ४ 
और, फिर क्रान्ति के दिनो में तो घटनाओ' पर गरमागरम बहस करते 
हुए थोडी छाछरोटी खाकर के भी मनुष्य सन्तोप मान सकता है । 

हर हालत में जो बात अनेकों फमिदियाँ चनानेवाके अप्रगतिशील 
सिद्धान्तवादी लोग चह्ारदीवारियो' के बीच बेठकर आविष्कार करेंगे 
उसकी अपेक्षा तो सामयिक आवश्यक्ता से अपने आप निकल आनेवांली 
व्यवस्था हज़ार दर्जे अच्छी होगी । 

घड़े नगरो के छोगो को तो सारे नागरिको' की आवश्यकताओं" की 
पूर्ति के लिए परिस्थिति से बाधित होकर सारी खाद्य सामप पर कब्ज़ा 


करना पढ़ेगा, पहले परम आवश्य वस्तुओ' पर और फिर दूसरी वस्तुओं पर। 
द्दद 


[ भोजन--४ 


यह काम जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा । छोगो' की उतनी 
ही कम दुर्दशा होगी और झगड़ा भी उतना ही कम द्वोगा । 

परन्तु समाज को किस आधार पर संगठित करना चाहिए ताकि 
भोजन वस्तुओं का उचित भाग सबको सिर सके । यही प्रश्न इसारे 
सामने पहले जाता है । 

हमारा उत्तर तो यह है कि इसके दो मिन्न उपाय नहीं हो सकते । 
समाजवाद ( कम्यूनिज््म ) को ठीक तरह से स्थापित करनेव्राछा और 
हमारी न्याय बुद्धि को सम्तुष्ट करनेवारा एक ही मा है। यही व्यावहारिक 
भी है। यह वहो तरीका है जिसे आज भी यूरोप के देहाती पंचायतों" ने 
अहण कर रक्‍्खा है । 

उदाहरण के लिए किस्ती जगष्ठ के एक कृषक गाँव को लीमिए । ऋँस 
की ही मिसाल लीजिए जहाँ कि सारे पंचायती रिवाज़ो' को उद्ण्ड राज- 
नीतिज्ञो' ने मिटाने की भरसक कोशिश की है। यदि गाँव की ह॒द में जलाने 
की लकड़ी, है तो जबतक सबके लिए भरपूर लकड़ी रहेगी तथ तक दर 
'एुक आदमी चाहे जितनी छे सकता है । उनको अपने पड़ौसियो के छोक- 
अत के अतिरिक्त अन्य कोई रोक-टोक नहीं होती । काम की रूकड़ी तो 
रूदा थोड़ी ही होती है, इसे वे सावधानी से आपस में बाँट लेते हैं । 

पंचायती चारागाह की भी ऐसी ही बात है। जबतक चरने को खूब 
है तबतक पक घर के कितने पश्ु चरते हैं या भमि पर कितने पझु चरते 
हैं इसकी कोई सीमा नहीं बंधती । जबतक कि कमी न सादूम पड़े तबतक 
चरोखर भमि बेंटती नहीं है, और न चारा ही बँटता है । स्विटृज्रहैंण्ड के 
सारे गाँवों में और फोस भौर जमनी के हजारों गाँवों में जहा-जद्दां पंचा 
'यती चारागहें हैं यही प्रथा है। 

पूर्चीय यूरोप के देशों में, जद्ाँ बढे-बढ़े जंगल हैं, और जमीन की कमी 
नहीं है, आप देखेंगे कि जिसको जब आवश्यकता होती है पेड़ काट छाता 
दे भौर किध्ाान जितनी मृमि चाहते हैं जोत छेते हैं। इस बात का ख्याल 
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नहीं किया जाता कि छकड़ी में या ज़मीन में किसका कितत्ना हिस्सा है॥ 
परन्तु ज्यों ही छकड़ी या ज़मीन दोनों में से किसी की कमी माल्स होती 
है शयों ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार बैंटवारा कर लिया 
जाता है। रशिया में पहले से दी यही द्ोता है। 

संक्षेप में प्रणाली यह है कि, समाज के पास जो चीज बहुतायत से 
है उसके विषय में कोई सीमा या वन्धन नहीं है, परन्तु जिन चीजों 
की कमी है या कमी हो जाने की सम्भावना है उनका समान विभाग कर 
लिया जाता है। यूरोप के ३५ करोड़ निवासियों में से, २० करोड़ भादमी 
तो स्वाभाविक समाजचाद की इस प्रणाली पर चलते हैं । 

बडे करबों में भी कम-से-कम एक चीज़ ऐसी है जो बहुतायत से 
पाई जाती है। बह चीजू है पानी । उसके विषय में भी यही प्रणाली 
प्रचक्तित है। चर 

जबतक पानी के कम पडने का भय नहीं होता तबतक कोई भी 
कम्पनी किसी घर में पानी के खर्च को रोकना नहीं चाहती । जितना 
चाहिए उतना छीजिए। परन्तु अनावृष्टि की अवस्था में यदि पानी के कम 
पडने का भय होता है, तो कम्पनियाँ सिफ़े इतना करती हैं कि समाचार- 
पत्रों में एक छोटे विज्ञापन द्वारा इस बात की सूचना जनता को दे देती 
हैं, और नगरवाके पानी का खूर्च कम कर देते हैं। वे उसको व्यर्थ नछः 
होने नहीं देते । परन्तु पानी यदि वास्तव में कम हो जावे तो क्या किया 
जायगा ? उस समय निश्चित परिमाण में पानी देने की प्रणाली काम में 
छाई जायगी। यह उपाय इतना स्वाभाविक है और साधारण-बुद्धि में 
इतना जमा हुआ है कि ५८७१ के दोनों घेरों में पेरिस ने दो बार इस 
अणाली को खुद अपनाया था । 

यद्द दिखाने के लिए कि पानी या मोजन बाँटने की प्रणाली किस प्रकार 
चलेगी और यह सिद्ध करने के छिए कि वह वर्तमान अवस्था से बहुत ही 
अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी, तफसीलवार नक॒झशों को तैयार करने 
र्ठ 
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की जरूरत नहीं है। ये सारे नकृशें और तफुसीलें उन लोगों को विश्वास 
नहीं दिला सकतीं, जो मध्यमवर्ग के छोग हैं, या जो मध्यमवर्ग के विचारों 
को रखनेवाले श्रमजीवी हैं और जो यह समझते हैं कि यदि कोई ज्यच- 
स्थापक सरकार न रहेगी तो छोग एक दूसरे पर दृट पड़ेंगे या जंगली 
मलुष्यों की भाँति एक दूसरे को खा जायंगे । यदि साधारण जनता के 
हाथ में परिस्थिति आजावे तो वह पूर्ण इन्साफू और निष्पक्षता से भोजन 
का बैंटवारा कर सकेगी या नहीं, यह भाशंका उन्हीं छोगों को रहेगी 
जिन्होंने कभी उसे स्वयं निश्चय करते भौर तदनुसार काम करते हुए नहीं: 
देखा दै 


जनत। की किसी सभा में यदि आप अपनी यद्द राय प्रकट करें कि 
नफीस खाने तो अकभेण्य अमीरों की लोछुप जिह्ा के लिए रहें और 
अस्पताल के बीमारों को काली रोटी दी जावे, तो आपको घुतकार मिलेगी । 
परन्तु उसी सभा में भौर गंली-कूचों और बाजार-हाों में यदि आप यह 
कहें कि सब से उम्दा खाने बीमारों और कमजोंरों के लिए--विशेषत्रः 
बीमारों के लिए रहें । धीमारों के बाद बालक की बारी है | यदि स॑बके: 
लायक गायो और बकरियो' का दूध न हो तो वह भी बच्चो' के लिए ही 
रक्‍्खा जाबे । यदि समाज विऊकुछ हीन-दुशा को ही पहुँच गया दो तो 
घी-दुध बालको' भौर बूढ़ो' को दिया जाय, और मज़बूत आदमी को सूखी 
रोटी मिलता करे | 


संक्षेप में, आप यद्द कहिए कि यदि कोई वस्तु कम रह जायगी और 
उसका बैंटवारा करना होगा, तो वह उनको अधिक दी जायगी जिनक 
अधिक आवश्यकता होगी । यह कद्द कर देख लीजिए । आपकी बात सब 
मान लेंगे । 

जिस आदमी का पेट खूब भरा हुआ है वह इन बातों को नहीं समझ्न 
सकता । परन्तु जनता इनको समझती है और उसने सदा समझा है । 
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विलासिता में पड़ हुआ ध्यक्ति भी यदिं ग़रीब द्ोकर मारा-मारा फिरने 
छगे, और जनता फे सम्पर्क में जावे तो चह भी समझने छंगेगा | 

जिन सिद्धान्तवादी लोगों के लिए सैनिक की वर्दी और छावनी का 
रसोईंघर दी सबसे बढी सभ्यता है, वे तो निःसन्देह राष्ट्रीय रसोईघरों की 
भरमार करना चाहेंगे | वे यही बतायेंगे कि यदि बड़े-बड़े रसोईंघर कायम 
होजायँ और वहीं सब छोग अपना-अपनां रोटी-शाझ लेने भाव, तो उससे 
बहुत लाभ होंगे और ईघन और भोजन की बडी घचत होगी। 

हमें इन लार्भों के विषय में सन्देह नहीं है । हम ,खूब जानते हैं कि 
जबसे हर एक घर में अलग-अलग चूल्द्य और अलरूगन्‍भलूग चककी का 
रिवाज उठ गया तबसे बढ़ी मितव्ययिता हुई है । इम भच्छी तरह समझ 
सकते हैं कि सौ जगह अलग-अलग चूल्दा न जला कर एक ही जगह सौ 
परिवारों के लिए दाक बना छेने में अधिक किफायत है | हम यद्द भी 
जानते हैं कि आलू, बनाने के सैकड़ों तरीके हैं। परन्तु यदि सौ परिवारों के 
लिए एक ही बडे बतंन में वे उबाल लिए जाँय तो भी उतने ही अच्छे 
घनेंगे । 

वास्तव में खाना पकाने के विविध भेद तो इसलिए है कि रसोहये 
या गृह-पत्नियाँ अलग-अछूग ढद्क से मसाले और बघार देती हैं । फिर भी 
थदि एक मन आर एक ही जगद्द बन जाँय तो रसोहइयों या गरृहपत्नियों को 

० अपनी अपनी पसन्द के अनुसार उसीको विशेष प्रकार से बनाने से कौन 

रोकेगा । 

” परन्तु, इन सब बातो को जानते हुए भी, हम यद्द भी मानते हैं कि 
यदि कोई ग्रहपत्नी अपने ही चूल्हे पर अपने ही बर्तन में अपने आल, पकाना 
चाहती है तो उसे पत्चायती रसोईंघर से ही भालू लेने को वाध्य करने का 
अधिकार किसी को नहीं है। और, सबसे बढ़ी बात तो हम यदद चाहते 
हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुटम्व के साथ या अपने मित्रों के साथ या 


उसे पसन्द जावे तो होटल में भी जाकर भोजन करने की स्वतन्त्रता रहे । 
न 
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चर्तमान समय के द्ोट्लों के स्थानों पर, जहाँ आजकल लोगों को 
'विपेला भोजन खिलाया जाता है, अपने भाप बढे-बढ़ें सार्गजजनिक रसोई- 
“घर खढ़े होजाँयगे । जब भविष्य की पत्चायती पाकशालाएँ स्थापित होजायेंगी 
भौर जब लोगों को न तो धोखा दिया जायगा न दूपित पदार्थ खिलाये 
जायेंगे और उन्हें जपना भोजन वहाँ पकवाने का सुभीता हो जायगा, तथ 
भोजन की मूल पस्तुओं के लिए वहीं जाने का रिधाज साधारण द्वो जायगा 
केवल, भयनी भरनी रुचि के अनुसार उन चीजों का मसाले भादि मिला- 
कर अन्तिम संस्कार करने का ही काम रह जायगा। 
परन्तु इस विपय में कठोर नियम बनाना कि सबको वहाँ से पका 
पक्राया भोजन लेना चाहिए, हमारे आधुनिक विचारों को उत्तना ही चुरा 
छगेगा जितना कि मर्ठों या छा3नियों में रहने का विचार घुरा लगता है । 
यद्द तो भव्याचार या भिथ्याविश्वास से प्रभावित दिमागों से निकछा हुआ 
रद्दी विचार है ! 
पन्चायत से सोजन लेने का अधिकार किसको होगा और किसको 
नहीं, यद्द प्रइन हमें पहले विचारना पद़ेगा | प्रत्येक कसवा इसका अपना 
उत्तर निकाल छऐेगा, और दमें विश्वास है कि सारे उच्चर न्याय प्रेरित हो गे। 
जयतक अश्रम-विभाजन फिर से न हो जायगा, जयतक अश्वान्ति का काछ 
चलता रद्देगा और जयतक भसाध्य भकर्मण्यो' भर वेफार हुए धरम जीवियो' 
का भेद्‌ करना अपम्भव रहेगा, तबतक तो प्राप्त भोजन-सामग्ी में से 
सबरो बिना अपवाद खाना मिलना चाहिए | जो छोग नई ध्यवस्था के 
शध्ु रहें हो गे, थे तो स्वय ही कसवे में से चले नायगे। परन्तु हमारा 
अनुमान ई कि जन-साधारण सदा उदार होते हैं । उनके स्वभाव में कभी 
बदला लेने की प्रघृत्ति नहीं होती । वे भपने साथ रहने वाले -विभित 
और विजेता--सभी छोगो' के साथ भोजन यॉँट छेने को तैयार ऐ जादेगे। 
'पुसा विचार रखने से क्रान्ति को कोई हि नहीं होगी, और जब फिर 
काम चलने लगेगा तो पहले के विरोधी भी उनके साथ होकर कारखानों' 
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में काम करने लगेंगे। जिंघ समाज में काम करना अपनी इच्छा पर निर्भर 
होगा, उसमें अपरिश्रिमयो' से कोई डर न रहेगा। व 

इस पर समालोचक लोग कह उठते हैं कि “खाद्य-सामग्री तो एक- 
भास में ही समाप्त हो जायगी ।” 

हम कहते हैं कि “यह तो और भी अच्छा होगा ।” इससे कम-से कम 
इतना तो सिद होगा कि इतिहास में पहली बार छोगो' को भरपेट खाने 
को तो मिला । नया सामान किस भ्रकार प्राप्त किया जाय इसके विषय में 
हम अगले प्ररुण में कहेंगे । 


््‌ 


वे कौनसे उपाय हैं जिनसे क्रान्ति के समय क्विसी नगर को भोजन- 
सामग्री प्राप्त हो सकती है ? हम इस प्रश्न का उच्र देंगे परन्तु वहाँ के 
प्रान्तो' में और समीपवर्ती देशो' में क्रान्ति जिस ढंग की होगी, उसी के 
अजुसार ये उपाय रहेंगे । यदि कोई पूरा देश, अच्छा तो यह है कि सारा 
ही यूरोप, साम्यवादी क्रान्ति कर डाले और पूण समाजवादी सिद्धान्त को 
लेकर चले, तो हमारा तरीका भौर भी सरल हो जायगा | परन्तु यदि 
वहाँ की कुछ थोडी सी ही जातियाँ अयत्न करे तो उपाय दूसरे ही चुनने 
पड़ें गे । जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही उपाय हो गे। 

इसलिए पहले हमें यूरोप की दशा पर दृष्टि डालनी पद़ेंगी; भौर 
भविष्यवाणी का दावा न करते हुए भी हमें अनुमान से यह दिखाना पड गा 
कि क्रान्ति किस दिला में जायगी, या कम-से-क्रम उसके विशेष लक्षण 
क्‍या होगे? 

यह है तो बढ़ा ही वाछनीय कि एक दम सारा यूरोप उठ खड़ा हो, 
नि सम्पत्तिकरण ध्यापक हो जावे, भौर एक-एक घ्यक्ति में समाजवाद के- 
सिद्धान्त भर जायें। ऐसे सर्वन्यापी विप्लव से तो हमारी शताब्दि का 
काम बहुत सरल होजायगा । 
श9छ 
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परन्तु सारे लक्षणों से हमें यही विश्वास होता है कि ऐसा होगा 
नहीं । इसमें हमें सन्देह्ठ नहीं दे कि सारे यूरोप में क्रान्ति फैल जायगी । 
महाद्वीप की चारों यडी राजधानियों - पेरिस, प्र॒त्तेन्‍्स, धायना या बालिन--- 
में से एक भी यदि क्रान्ति करके उठ खड़ी हो भौर सरक्वार को उलट दे 
तो यह प्राय निश्चित है कि अन्य तीन राजधानियाँ भी छुछ ही सप्ताहों 
के भीतर उठ खढ़ी होंगी । जौर बहुत संभव है कि स्पेन इटली, यूनान 
आदि देश भौर लंदन नगर भी यही मार्ग ग्रहण करेंगे | परन्तु क्रानित का 
सब जगह एक ही रूप होगा या नहीं, इसमें बढा सन्देद्द है । 

यह बहुत सम्मव है कि सर्गत्र सम्पत्तीकरण वहुत विस्तृत होगा । 
यूरोप की कोई मी पुक बढी जाति यदि ऐसा करेगी तो उसका प्रभाव 
ओऔरों पर भी पडेगा, परन्तु क्रान्ति के प्रारम्भिक रूर्पो में बढे-बढे स्थानीय 
भेद रहेंगे भौर देश देश में क्रान्ति का सागे भी प्रवकूशयक होगा १७८९- 
९३ में ऋ्रानप्त के ऊिसानों को जागीरदारों के हकों से अपनेको मुक्त करने 
में और मध्यमवर्ग के लोगों को राजसच्ता को उप्राद फॉसने में चार वर्ष 
लगे। यद्दी बात हमें अपने ध्यान में रखनी चादहिएु, कौर क्रान्ति के कुछ 
धीरे-धीरे त्वयमेव विकसित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि कहीं-कहीं 
उसका कृदम कुछ कम तेजी से पढ रह्या द्वो तो भी हमें द्वस्मत न हारती 
चाहिए । 

इसमें तो सन्देद करने की गु जायश नहीं है कि भविष्य में जो क्रान्ति 
दोगो वह पहले की क्रान्तियों से बदुकर ह्ोगी। इंगलेण्ड की सन्नहर्चों: 
शताब्दि की क्रानित में इंग्लेण्ड ने एक प्रहार में राजा की सत्ता और 
भूमिपतियों की शक्ति मियय दी थी । अब इनका थोडा-योद़ा प्रभाव भाज” 
भी कुछ बचा है। फिर भी फ्रान्स की अठारहदी शताव्दि की क्रान्ति उसकीः 
अपेक्षा आगे बढी हुई थी । 

इन अनुमानों को हम केवल अमुमान ही समझते हैँ | फिर भी हम 
सरलता से यद्द निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूरोप की भिन्न-मित्न जातियों 
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-में क्रान्ति मिद्य मिन्न रूप अद्रण करेगी, सम्पत्ति के सामाजिक यना लेने में 
-सव जगह एक-सी सफलता न होंगी । 
तो क्या इस आन्दोलन की अअगामी जातियों को पीछे रह्दजानेवाली 
जातियों के साथ-साथ यैंघे रहना आवदयक होगा ? क्या हमको तबतक 
रहना पडेगा जबतक कि सारे सभ्य देशों में समाजवादी क्रान्ति की सैयारी 
न्‍न हो चुके ? विलकुछ नहीं । यदि ऐसा करना भी चाहें तो भो संभव 
नहीं है । इतिहास पिछडे हुओं के लिए नहीं ठहरा करता । 
कुछ साम्यवादी लोगों की यह कल्पना है परन्तु हमें विश्वास नहीं 
होता कि क्रान्ति पुकद॒म ही, एक दी निमिप में हो जायगी । यह बहुत 
सम्भव है कि यदि किसी देश के बढ़े नगरों में से एफ नगर भो समाज- 
चादी संगठन की धोपणा करे तो अन्य नगर भी चैसा ही करेंगे, और कई 
कुसबे भी फरेंगे । सम्भवतः बहुत से सानोंवाले प्रदेश या औद्योगिक केन्द्र 
भी स्वामियो” या मालिकों” से अपना पिण्ड छुडाउर अपने ध्वाधीन 
समुदाय बना लेंगे । है 
' परन्तु कई देद्वाती भाग इतने भागे थढ़े हुए नहीं होते । क्रान्ति कर 
डोलनेवाले नगरो' के साथ-द्दी-साथ ऐसे स्थान प्रतीक्षाव्रत्ति में रहेंगे और 
“व्यक्तिवाद श्रगाली पर चलते रहेंगे । जब तहसीलदार या कर चसूल करने 
का आना बन्द हो जायगा, तो ये कृपक क्रान्तिकारियों' के विरोधी 
न रहेगे। इस प्रकार, नई ध्यवस्था से छाभ उठाते हुए ये छोग स्थानीय 
'छटेरे पूजीचालो' का हिसाब चुकाने में भी टालूमटोल करेंगे । परन्तु कृपकों 
के विछ्ठवो' में सदा एक विशेष ज्यावह्दारिक जोश हुआ ही करता है । उसी 
जोश के साथ ये भूमि को जोतने के काम में छग पढ़ेंगे क्यो कि, करों और 
रहन के भार से मुक्त ह्ोजाने पर जुमीन उन्हें और भी प्यारी हो जायगी । 
दूसरे देशों में भी सब जगह क्रान्ति होगी, परन्तु भिन्न भिन्न स्वरूपों 
“में । किसी देश में राज्य रहेगा और डत्पचि के साधान उसके अधीन रहेंगे। 
-कहीं छोटे-छोटे राज्यों का संघ बन जायगा । परन्तु सब स्थानों" पर होगा 
ऐप] 
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किसी न किसी अंश में साम्यवाद ही । वह सब जगद्द पुक ही नियम के 
अनुकूल न होगा । 
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अब हमें क्रान्ति की अवस्था वाले नगर के उदादरण पर फिर वापिस 
आजाना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार 
नगरधासी अपने लिए खाद्य सामओ प्राप्त कर सकेंगे । यदि सारे राष्ट्र ने 
ही समाजवाद स्वीकार न किया हो तो आवश्यक सामगी किस प्रकार मिल 
सकेगी १ इसी समस्या को हल करना है । फ्रान्स के किसी बढ़े नगर 
मसलन राजधानी का ही उदाहरण लीजिए । पेरिस श्रतिवर्ष हजारो मन 
गला, ४००,००० बैछ,३० ०,०० ०बछडें, ४००,००० झुभर, २० लाख से 
अधिक भेडे और कई प्रकार की शिकारें अपने खाने के काम सें लेता है ।: 
इसके अतिरिक्त यह नगर २० लाख पाठण्ड से शधिक मक्खन, २० करोड़ 
भ्रण्ठे और इसी हविसाव से दूसरी चीजें खा जाता है । 

बह अमेरिका, रूस, हगेरी, इटली, मिन्न और भारतीय मद्ासागर के - 
द्वीपसमूह से जाटा और गा मंगाता है; साथ माँस के वास्ते जर्मनी, 
इटली, स्पेन, रुमानिया और रूप्त तक से पथ मंगाता है भौर किराने की 
चीजे तो संसार के सब देशो से थोडी बहुत भाती हैं । 

अब यह देखना चाहिए कि देश की पेदावार से ही पेरिस या अन्य 
बढ़े नगर को खूराक फिर से कैसे पहुँचाई जा सकटी है । और वह भी 
इस तरद से कि प्रान्तो' के छोग जल्दी और खुशी से भेज । 

जो लोग 'सत्ता' में विश्वास रखते है उन्हें तो यह प्रश्न बढ़ा सीधा: 
दिखाई देगा । वे पहले पुक दृढ़ केन्द्रीय सरकार को कायम कर लेंगे, 
जिसके पास पुलिस, फौज, फॉँधी, आदि सारे दमनाख भौजूट हो ।' 
यह सरकार फ्रास के सारे मालऊ फी फुद्दरिस्त तैयार करेगी । सारे देश 
को सामग्री प्राप्ति के वास्ते कई विभागों में विभाजित करेगी, और 
आज्ञा देगी कि इतनी-इतनी भोज्य सामग्री, इस स्थान पर इस दिन इस 
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स्टेशन पर पहुँच जानी चाहिए । वहाँ पुक विशेष अधिकारी मौजूद रहेगा, 
जो उस सामझी को लेगा और विशेष भाण्डार में इकट्ठा करके रक्खेगा । 
इमतो पूण विश्वास के साथ कहते हैं. कि यह उपाय न केवल अवा- 
अ्उनीय ही हैं किन्तु इसको व्यवहार में लाना भी असम्भव है। यह 
अत्यन्त द्वी काल्पनिक है। 
लिखने बेंठे तो कोई भी व्यक्ति बैठ कर ऐसे स्व॑प्त देख सकता है। 
पान्‍्तु पास्तविकता के सामने ये टिक नहीं पाते--१७०३ में ऐसा सिद्ध 
दो चुका है । इस सिद्धान्त में भी इस वात को भुला दिया गया है कि 
मलुष्य में स्वतन्त्रता की एक घृत्ति हुआ करती है। इस प्रयत्न का परि- 
णाम यह होगा कि तीन-तीन चार चार कोस दूर परही सर्घन्न विप्छच 
दो जायगा, नगरो के विरुद्ध आम वघिठ्ठोह कर देंगे। यदि नगर इस 
श्रणाली को देश पर लादने की मूखंता करेंगे तो सारा देश शख्र 
“डठा लेगा । 
अब तऊ उद्दण्ड कल्पनाएं तो बहुत हो चुकी हैं। हर्मे विचारना 
चाहिए कि और भी किसी प्रकार का उपयोगी संगठन काम दे सकता है 
“या नहीं । 
महान्‌ राज्य-क्रान्ति के दिनो में, ऋन्स में प्रान्तो' ने बढ़े नगरों' 
को भूखों सार दिया था, और क्रान्ति क्ष नाश कर दिया था। फ़िर 
भी सन्‌ ३७९२-३ में फान्स में अनाज की फूसल घटी न थी, बल्कि 
प्रमागो' से यह सिद्ध होता है कि वह बढ़ी थी । परन्तु जूमीदारों की जमीन 
पर कब्जा पाने के वाद ओर फ़सल काट छेने के बाद कृपक लोग कागजी 
रुपये के बदले में भनाज देने को तैयार न हुए। इस आशा से कि या 
तो कीमत बढ़े या सोने का सिक्का चले, उन्होंने अपना सालऊ रोक लिया। 
राष्ट्रीय अस्थायी सरकार ने कठोर-से-कठोर उपाय काम में लिये, पर सब 
निष्फल हुए । फॉँसियो' से भी कोई परिणाम न हुआ। किसान अपना 
प्रनाज बेचने को वाधित न किये जा सके। अस्थायी सरकार के प्तिनि- 
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घियो' ने बाजार में अनाज न छाने वालो' का और सद्दा करने वालो का 
बढ़ी निर्दायता से वध किया । फिर भी अन्न शाप्त न हुआ, और नयर 
चालो' को दुष्काल के कष्ट झेलले पड़े । 

परन्तु कृपको' को उनकी कठिन मिहनत के बदले में कौन सी चीज़ 
दी गई थी उन्‍हें चांदे के नोट दिये गए ॥ पर उनकी कीमत तो घटती ही 
चली गई | चालीस पाउण्ड का नोट देकर जूते का जोडा भी न मिलता 
था। जिस काग्रज के हुकई से एक करता भी न खरीदा जा सके, उसके 
चदले में किसान अपने साल भर की कमाई कैसे दे सकता था 

जबतक निकम्मा काग्रजी रुपया किसान को मिलेगा तबतक सदा ऐसा 
ही हाल होगा । देश अपना माऊ रोक रक्खेगा, और कुसवो' में उसकी 
कमी पढ़ती रहेगी, चाहे हुइुम-उदूली करने वाले किसानों को पुवंचत्‌ 
फॉसियो पर ही चढ़ा दिया जाय | 

हमें चाहिए कि किसान को उसकी मिहनत के बदले में निकस्मे नोट 
न देकर उसकी परम आवर्यकता की चीज़े वना कर दें । उसके पास 
खेती के अच्छे औद्धार और सर्दी-गर्मी ले ठीक बचाव करने धाले कपड़े 
नहीं हैं । उसके पास रद्दी चिमनी या दिया है, लेम्प और तेऊ नहीं है । 
उसके पास फावडा पचांसुरा और हल नहीं हैं। आजहइल इन चीजों 
के बिना उसे काम चलाना पढ़ता है। यह बात नहीं है कवि चद इनकी 
ज़रूरत नहीं समझता । बात यद्ट है कि उसका गुज़ारा वढ़े दुःख सुख 
और मुश्किल से द्वोता है । इज़ारो' उपयोगी चीज़ उसके बूते से बाहर 
हैं। बेचारे के पास उन्हें खरीदने के लिए पेश्ता ही नहीं है । 

शहरो को चाहिए कि अमीर छोगो' की स्तियो' के चास्ते तदऋ-भढ़क 
की चीजे न बनाकर, शीघत्र ही उन सच चीज़ो के बनाने में छग जायें 
जिनकी किसान को ज़रूरत है | पेरिस की सीने की मशीनें आमीण लोगों 
के लिए कपड़े सीने में छय जायें। इग्होंड भौर रूस के ज़मींदारों' या 
'अफ्रिका के करोद्पतियों की स्त्रियों के लिए कीमती पोशाक के बनाने की 
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यह नौबत नहीं आती । साघारणतः यह होता है कि वह नुकुसान ठठा- 
कर अपने पशु नहीं बेचता | वह नौ मद्दीने तक खाने लायक अन्न रख 
लेता है भौर शेप बेच देता है। फिर आगामी फ़सछ तक गुजारा करने के 
लिए घह, यदि फूसल अच्छी हुई हो तो, तीन मास तक और यदि फूसछ 
खराब हुईं हो तो छ" मास तक, अपने थाटे में छाऊ मिला-मिला कर 
काम घछाता है। और, उधर लन्दन में लोग उसी के भेजे हुए गेह के 
शकरपारे (विस्किट) घना “वना कर खाते हैं । 
परन्तु क्रान्ति के होते ही रूस का किसान भपने और जपने बच्चों के 
रायक्‌ काफी अज्न रख छेगा | इटली औौर हंगेरी के किसान भी ऐसए दी 
करेंगे । हमें आशा करनी चाहिए कि भारतीय किसान भी यही शिक्षा 
अहण फरेंगे। और अमेरिझ्न के झिसान सारे यूरोप के राछे की कमी को 
पूरी न कर सकेंगे । इसलिए यह समझना व्यर्थ है कि इन देशों से जितना 
गेहूँ या जितनी सक्‍का आायगी उससे आवश्यकता पूरी हो जायगी । 
सध्यमवर्ग की हमारी सारी सम्यत्रा तो नीचे दर्ज की कोमों और 
कम उद्योग घन्धोंवाले देशों की छूट पर निर्भर है। इसलिए, क्रान्ति उठते 
ही उस सभ्यता! को नष्ट फर देगी और नीचे दर्ज की कही जाने बाली 
जातियों को स्वाधीन बनने का अवसर देगी। उन जातियो' के लिए तो 
क्रान्ति एक घरदान होगी । 
परन्तु इस महान्‌ छाम का परिणाम यह दोगा फि पश्चिमी यूरोप 
के बड़े-बढ़े शदरों में. खाथ सामग्री का आना निरन्तर घटता ही जायगा। 
देहात का क्‍या हाल होगा, यह नहीं कहा जा सकता । एक ओर तो 
कठोर परिश्रम करने वाऊछा किसान क्रान्ति का छाम्त उठाकर अपनी झुकी 
हुईं कमर को सीधा करेगा । आज-कल की तरह दिन में चौद॒ह या पन्‍्त्रद 
घण्टे काम न करके घद्ठ केवल उससे आधे समय ही काम करेगा । इसका 
परिणाम यही द्वोगा कि खाने की मुख्य वस्तुओं--भनाज और साँस--को 
“उसपत्ति में कमी हो जायगी । 
हि + 
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परन्तु दूसरी ओर ज्योंही वह यह समझ जायगा कि उसे अपने श्रम 
से निठल्ले अमीरों का पोषण नहीं करना है, तो उस्पत्ति में फिर उद्धि हो 
जायगी । नई ज़मीन साफ करछी जायगी, नई भौर बढ़िया मशीनें चलने 
छगेंगी । 

फ्रान्स की महान्‌ राज्यक्रान्ति का वर्णन करते हुए, मिचेलेट कहता है 
कवि १७९२ में जब कि किसानों ने ज़मींदारों से अपनी प्यारी ज़मीन 
छेली थी ठो उस वर्ष खेती बढ़े उत्साह,से की गई । उसले पहले किसानों 
में इतना उत्साह कभी नहीं हुआ था।” 

थोड़े ही समय में, थोडी ज़मीन में घनी खेती करना सब लोगों को 
खुछम हो जायगी । बढ़िया सशीनें, रासायनिक खाद, और ऐसी ही चीज़ें 
शीघ्र ही पतच्मायत की ओर से दी जाने छगेंगी । परन्तु प्रत्येक लक्षण से 
अनुमान यही होता है कि प्रारम्भ में तो फ्रान्स आदि देशों में खेती की 
पैदावार कम ही होगी । 

, हर हालत में यही समझ्षना अच्छा होगा कि देहात और विदेश दोनों 
से आनेवाले माऊ की फमी होगी । इस कमी को किस तरह पूरा किया 
जायगा १ 

इस तरद्द कि हम खुद काम करने लरूग जायें.। जब इलाज हमारे 
हाथ में दी है तो दूर-दूर दवाहयाँ हूँढने में सिर खपाने की क्‍या ज़रूरत ? 

बड़े शहरों को चाहिए कि वे मी गाँवों की तरह खेती करने में रूग 
जाये । जिले प्राणि-शाख (30027) में “कर्तत्यों का एकन्नीकरण कहा 
है, उसी पर हमें जाजाना चाहिए । पहले श्रम-विभाजन का रिवाज चला, 
अब सब मिलकर मिहनत करें । प्रकृति का काम सर्वत्र इसी तरह चल रह है । 

यह केवक दाशेनिक वात ही नहीं है। परिस्थिति की मजबूरी भी 
हमें इसी परिणाम पर पहुँचायगी। जब पेरिस यह समझ छेगा कि भाठ 
मद्दीने समाप्त ढोने पर रोटी की कमी पड़ जायगी तो वह गेहूँ उत्पन्न करने 
के काम में छय पड़ेगा । 
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ज़रूरत नहीं है। मजदूरो' के लिए काम पर जाने के और छुट्टी के दिन के 
कपड़े तैयार करने चाहिए । 

यह ज़रूरत नहीं कि शहरो' से गाँवो' में छाल-नीले या पचरंगे पटे' 
लगाये हुए इन्सपेक्टर भेजे जायें और यह हुक्म दिया जाय कि किसान 
अपना अपना माल इस-इस मुकाम पर भेज। बढ्कि आवश्यकता तो यह 
है कि ग्रामीणो के पास मिन्रतापूर्ण संदेश भेजे जायें भौर उनसे भाइयों 
की तरह यह कहटलवाया जाय कि “तुम अपना मार हमें लादो, और 
हमारे भाण्डरो' और दूकानो' से जैसा चाहिए तैयार माल तुम लेजाओ।” 
तबतो खाने-पीने की चीज़ें सब ओर से जाने ऊछगेंगी । किसान केवल 
उतना द्टदी माल रोक रक्खेगा, जितना कि उसको अपने लिए आवश्यक: 
होगा | और बाकी सब शहरों को भैज देगा | वह इतिहास-काल में पहली 
ही बार यह जनुभप करेगा कि शहरो' के मज़दूर उसके साथी और उसके 
भाई हैं, उसको छटनेवाले नहीं हैं । 

शायद छोग यह कटद्ट सकते हैं कि इसके लिए कारखानों की तो 
कायापलट ही कर देनी पड़ेगी । हाँ, कई विभागों में तो पूरा परिवतन ही 
करना पडेगा । परन्तु, कुछ कारखाने तो थोड़े सुधार से ही किसान के- 
लिए ऐसे कपढं, घड़ियाँ, फरनीचर और साधारण औज्ञार बनाने लगेंगे, 
जिनके लिए आज्ञ उसे बहुत,मंहगे दाम देने पढ़ते हैं। जुलाहे, दर्जी, 
मोची, छद्दार, बादुई और कह कारीगर और धंधों वाले तो सरलता पे 
उपयोगी और कआावश्यक वस्तुएँ बनाने छंगेंगे, और केवछ विछास की 
पस्तुएँ बनाना बन्द कर देंगे। आवश्यकता केवछ इस बात की है कि. 
जनता यह अच्छी तरद समझ ले कि उद्योग-धंधो" की शक बिलकुल 
बदल देना ज़रूरी है, और पेसा करने में किसी के साथ अन्याय नहीं है 
और समाज की उन्नति है। घिद्धान्तवादी लोग अकसर यह अम फेलाया 
करते हैं कि यदि उत्पचि और व्यापार आजकल की तरह ध्यक्तियो' के ही 
हाथ में रहे और समाज सिफ़ सुनाफ़ा ले लिया करे तो इस ढंग फी 
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क्रान्ति से भी काम चछ जायपा । परन्तु जनता को इस धोखे में नहीं 
काना चाहिए । 

हमारा मत तो इस सारे प्रक्ष पर यह दे कि किसान को कागज के 
इकड़ों से धोखा सत दीजिए--चाहे उन कागज पर कितनी ही रकम क्‍यों 
न लिखी हो । परन्तु उसको माल के बदले में वही 'घस्तुएँ” तैयार करके 
दीजिए जिनकी उसे खेती के लिए ज़रूरत है। तभी खेतों की पैदावार 
शहरों में खूब आने लगेगी | यदि ऐसा न किया जायगा तो शहरों में 
दुष्काल हो जायगा । फिर निराशा भी उसके पीछे-पीछे चली आयगी और 
सम्भव है कि पलद़ा ही उलट जाय । 

७ 

हम बता चुके हैं कि वढ़े-चढे नगर ग़ल्ला, आटा और खाद्य-मास न 
केवल अपने देहात से ही बल्कि बाहर से भी मंगाते हैं। अन्य देश पेरिस 
को मसाले, मछली और जायके की तरह-तरह की चीज़ें तो भेजते ही हैं, 
पर बहुत-सा ग़छा भौर मांस भी भेजते हैं । 

परन्तु क्रान्ति के समय बाहर के देशों के सदररे न रहना चाहिए । 
यथपि रूस का गेहूँ, इटली या भारत का चावल, स्पेन या हंगेरी की शरादे- 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों में वहुतायत से मिलती हैं, पर इसका कारण 
यह नहीं है कि वहाँ इन चीज़ों की अत्यधिकता है या ये जंगल में अपने- 
आप घास फूँस फी तरह उग आती हैं । उदाहरण के लिए रूस में किसान 
प्रति दिन काम करता है झौर प्रति वर्ष तीन से छः माप्त तक जाधा पेट 
भूखा रहता है। यह उसे इसलिए करना पढ़ता है कि चह अपना अनाज 
विदेशों को भेज कर उसकी क्रीमत सेज़मींदार और राज्य का कर चुका सके + 
पदों जाज कल ज्योंद्दी फ़्तछछ कट चुकती है त्योंही गाँव में पुलिस भा जाती 
है और उसके सारे घोढ़ों और सारी गायों को सरकारी कर तथा ज़र्सींदार 
के छगान का बकाया छुकाने के वास्ते बेच देती है। वेचारा किसान 
ब्यापारी के हाथ अपना ग़छा बेच कर स्वयं हो अपना बलिदान फर दे तो- 

घर 
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जमीन की तो कमी न पड़ेगी, क्योंकि बढ़े शहरों के चारों तरफ्‌ और 
खास कर पेरिस के चारों तरफ दी अमीरों के बाग बग़ीचे 'मिलते हैं। 
पेरिस के आस-पास हज़ारों वीघे ज़मीन है । थह क्षसमीन दक्षिण रूस के: 
सूखे मैदानों से भी कई गुनी अधिक उपजाऊ हो सकती है। केवल 
विशेषज्ञ ऊृपकों की आवश्यकता है। अमिकों की सी कमी भ रहेगी । जब 
वेरिस के वीस छाख निवासियों को रूस के जागीरदारों, रुमानिया के 
बढ़े आदमियों और यर्किन के धनपत्तियों की खियों के विछास और शौकृ 
के बास्ते काम न करना पढ़ेंगा, तो थे करेंगे क्या ९ 

इस शताबिद में यनत्र-सम्बन्धी आविष्कार कितने हो चुके हैं | बडी- 
बड़ी पेचीदा मशीनरी पर भी कितनी चुद्धिमत्ता और विशेषज्ञता के साथ 
श्रमजीवी काम किया करते हैं | शहरों में आविष्कारक रसायनज्ञ ओर 
वनस्पतिशासत्र के अध्यापक भी कितने होते हैं |! वह। के बाग़वान कैसे 
व्यावहारिक वनस्पति-शाखक्ष हैं! यन्त्रों को बढाने और परिष्कृत करने 
का कितना साज़ोन्‍्सामान आज सौजूद है! भौर नगर निवासियों में 
स्वाभाविक रूप से प्रवन्धशक्ति, साहस और कर्मण्यता सी कितनी अम्जुदूत 
है | जब इतनी बातें मौजूद धोंगी तो क्या वहाँ के अराजक समाज की 
कृषि देहात की रदी कृषि से भिन्न न होगी ९ 

थोद़ें ही सम्रय वाद भाष, बिजली, सूर्यनताप और वायु चेग से भी काम 
लिया जाने ऊुगैगा । भाप से चलनेवाले हल और पटेरा खेत की तैयारी 
का सोदा फास शीघ्रता से कर देँगे, और इस प्रकार अधिक साफ़ और तैयार 
की हुईं ज़मीन पर साल में एक ही वार नहीं, दिन्‍्तु त्तीन यार चार बार 
तक घनी फ़सकें की जा सकेगी । इसके लिए, केवल, पुरुषों फो--भौर 
घुरुषों से ज्पादा स्रियों फो--बुद्धिमता-पूर्वक्क उसकी देखभार करनी 
पड़ेगी। 

इस प्रकार वहाँ के स्री-पुरुप और वालुफ बड़ी प्रसच्च ता से विशेषज्ञों से 
बाग़वानी की कछा सीखते जायेंगे, अछय थोड़ी-थोड़ी भूमि पर भिन्न-भिन्न 
प्प्डे 


[ भोजन---७ 


अयोग करते जायैंगे, वढ़िया-से-बढिया और अधिक-से-अधिक भार पेदा 
करने में एक दूसरे से प्रतिस्पधों करते जायेंगे और खेती के काम में 
रूग जायेंगे। उन्हें बहुत थकावट था अधिक भ्रम तो न होगा, पर उस 
शारीरिक व्यायाम से ऐसा स्वास्थ्य भौर बल मिलेगा जो शहरों में मिलना 
झुदिकिक है। उस समय खेती करना इतना अरुचिकर और कष्टदायक श्रम 
न रहेया वल्कि त्यौहार की भांति भानन्द देने धाढी और सुख और 
स्वास्थ्य की बृद्धि करने वाली चीज़ वन जायगी । 

“शूमि कोई भी ऊसर नहीं है। जैसा किसान, चैसी ही ज़मीन ॥” 
चतंमान कृषिविद्या फा यही अंतिम निर्णय है। ज़मीन से भाप रोटी 
भागिये, जौर वह आपको रोटी अवश्य देगी--यदि आपको ठीक तरह 
मांसना याद हो । यदि किसी बढ़े नगर के पास छोदा-सा भी इलाका हो, 
और बाहर से उसके लिए खाद्य सामग्री न भा सकती हो, तो वह इलाका 
भी अपने यहाँ की पैदावार से ही उस शहर को पूरी खुराक दे सकता है। 

'. यदि भराजक समाजवाद ठीफ त्तरह से निःसम्पत्तिकरण शुरू करे तो 
उसका अनिवाये परिणाम यद्द होगा कि एक ही व्यक्ति में कृपि और उद्योग 
का सम्मिश्रण हो जायगा। पुक ही व्यक्ति को किसान और कारीगर बनना 
पढ़ेंगा। पा 
यदि क्रान्ति केवल इस सीढ़ी तक ही बढ़ जावे, तो जन्न के दुष्काल 
से तो डरने की उसे ज़रूरत न होगी । ख़तरा यदि हो सकता है तो इस 
बात से ऊ्रि लोगों में साइस, विचारों की प्रगतिशीरूता और छगन की 
कर्मी हो। साइसपूर्ण विचार पहले होना चाहिए, साइसपूणे काये तो 
डसके पीछे-पीछे अपने आप आजातयगा | 


प्‌ 
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श्रुमजीवियों में साग्यवादी विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, और 
उनके विचारों के विकास को देखनेवाले छोग जानते हैं 
कि घरों की व्यवस्था के विषय में तो अपने-आप धीरे-धीरे उनका एक खास 
विचार बंधता जा रहा दै। फ्रॉस के बढ़े-बढ़े और कई छोटे शहरों में तो 
7४ एक प्रकार से यह निश्चित मत ही हो गया है कि मकानात वास्तव 
उन छोगोंकी मिल्किियत नहीं हैं जिन्हें राज्य , आज-कऊ मालिक मानता है 
यद्द विचार लोगों के दिमाग़ों में अपने आप विकसित हुआ है। घर 
भी “व्यक्तिगत सम्पत्ति! है यद्द बात तो उन्हें मब फिर समझाई ही नहीं 
जा सकती। 
मकानात आज-कल के सकान-मालिकों ने कब्र बनाये थे । न जाने 
कितने मज़दूर ऊकड़ी का काम करते रहे, इंट पकाते रहे, कारख़ानों में काम 
करते रहे--तब कहीं जाकर ये सजे-सजाये सुन्दर मकानात खड़े हुए हैं । 
जो रुपया मालिक ने खु्चे किया है वह भी उसकी कमाई का फल 
नहीं था। वह उसी प्रकार इकट्ठा किया गया था जिस प्रकार धन इकट्ठा 
हुआ करता है। अ्रमिक्तों को तो उचित से दो-ठतृतीयाँश या केवल भाषा 
वेतन दिया गया, और वाक़ी रख लिया गया | 
ये 
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इसके सिवाय जितना झुनाफ़ा सकान से मालिक उठा सकता है उतना 
ही उस मकान का सूल्य हुआ करता है। भौर इसी बात से, जो घोर 
अन्याय हुआ और हो रहा है वह और भी स्पष्ट दिखने छगता हद । उसे 
थह मुनाफा तो इस कारण होता है कि उसका सकान एक शद्दर में बना 
हुआ है। शहर हज़ारों मकानों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें पक्की 
सकें हैं, पुलें हैं, घाट है और सुन्द्र-सुन्दर सावजनिक भवन है । जिसमें 
प्रकाश का बढ़िया प्वन्ध है और निवासियों को हज़ारों ऐसी सुखसुवि- 
धाई हैं जो याँवों में नहीं होतीं । उस शहर वा दूसरे शदरों से भाने-जाने 
और खुबर-रसानी का अच्छा सम्बन्ध है। वद्द स्वयं उद्योग-धन्धों, ध्यापार- 
विज्ञान और कला का केन्द्र है। घहद २० या ३० पीढ़ियों की मिहनत से 
निवास-योग्य, स्वास्थ्यकर भौर सुन्दर बना दै । 

पेरिस के किसी खास हिस्से में खडे हुए एक मकान का मूल्य छाखों 
रुपया समझा जाता है। यह बात नहीं है कि सचमुच लाखों रुपये की 
मज़दूरी उस मकान को तैयार करने में लगी है, बल्कि बात यह दे कि वह 
पेरिस शहर में सदा है। इसीसे उसका इतना मूल्य है। कई शताब्दियों 
में कारीगरों, कलाकारों, विचारको' और विद्वान छोगो' ने मिलकर पेरिस 
को उद्योग-धन्धों, व्यापार, राजनीति, कछा भौर विज्ञान का केन्द्र चना 
छिया है। पेरिस का एक ऐतिहासिक भूतकाल रद्दा है। साहित्य की कृपा 
से देश भौर विदेश में उसकी गलियो' के नाम बोल-चाल कफ्रे शब्द बन 
गये हैं । वह नगर अठारदह शताव्दियो' के परिश्रम का फल है। वह सारी 
फ्रेंच जाति की पचास पीढियो' का बनाया हुआ काम है । 

फिर ऐसा कौन ब्यक्ति है जो न्‍्यायपूर्वक कह सके कि इस शाहर में 
से इतनी ज़मीन या यह मकान मेरा ही है ? फिर ऐेसा कौन भादमसी है 
कि जो इस सम्मिलित उत्तराधिफार की सम्पत्ति में से छोद-सा भी हिस्सा 
ब्रेचने का हक रखता हो 

हस कह चुके हैं कि इस प्रदन पर शक्रमजीवी एकमत होने छगे हैं। 

घ्छ 
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पैरिस के घेरे के समय में ही मंकान-मालिको' की शर्तों को विछकुछ उड़ा 
देने की माँग हुई थी । मकानों" में सुफ्त रहने का खुयार तो तभी पेदा हो 
चुका था.। सन्‌ १८७१ के कम्यून-शासन के समय में यही विचार ,फिर 
सामने आया था । पेरिस के श्रमनीवियो' ने चाहा था कि कॉसिल इृढ़्ता- 
चूक मकान-किराये के नियम को मिटा दे । और भविष्य में जब क्रान्ति 
आयगी तब भी ग़रीब छोग तो इसी सवाल को हल करने में सब से पहले 
छग जाय॑ंगे | 

चाहे क्रान्ति का समय हो या शान्ति का, सजदूर को तो किसी-न-किसी 
प्रकार रहने को धर मिलना ही चाहिए । उसका कहीं-न-कहीं आश्रय तो 
होना ही चाहिए। परन्तु हाल यद्द है कि कितना ही हटा-कूठटा और गंदा 
उसका घर क्यों न हो, मकान-मालिक उसको किसी भी समय निकाल 
सकता है। यद्द तो सच है कि क्रान्ति के ससय में अमजीधी के कपड़े और 
सामान सडक पर निकाल फेंकने के लिए कोई मकान-मालिक किसी अधि- 
कारी या पुलिस साजे ण्ट को न घुला सकेगा, परन्त दूसरे ही दिन नई 
सरकार क्या करेगी इसकां किसे पता है ? कौन कह सकता है कि वह 
बल-प्रयोग न करेगी, और किरायेदार को उसकी गंदी कोठरी से निकाल 
बाहर करने के छिए पुलिस के भेड़ियों को उस पर न चढ़ा देगी ? हमने 
देखा है कि पेरिस के कस्यून-शासन ने कैवछ प्रथम अ्रप्नेल तक के ही 
चकाया छिरायों की रकृर्मों को मंसूख किया था। उसके बाद यद्यपि शहर 
में अव्यंचस्था रही भौर उद्योग-धन्घे बन्द पड़े हुए थे, फिर भी भमकानों का 
किराया घुकाना पड़ता था। फल यह हुआ कि जिन * क्रान्तिकारियों ने 
पेरिस की स्वतन्त्रता चचाने के लिए युद्ध किया था उनके और उनके 
चरिवार के भरण पोपण के लिए पंद्रह भाने रोज़ के भत्ते के सिचाय और 
कोई उपाय न बचा । 

तो, मजदूर को यह सा$ तौर पर समझा देना चाहिए कि सकान- 


कराया न चकाना यह ऐसा छाभ नहीं है जो केवल 'अव्यवस्था के कारण 
श्श्प्य 
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ही हुआ हो ! उसे यह घानना चाहिए कि किराये की प्रधा एक सर्वेसम्मत 
सिद्धान्त के कारण मिटाई गई है। जनता ने उच्चस्वर से घोषित कर दिया 
है कि रहने के लिए घर मुफ्त मिलना हो चाहिए। यह भनुष्य का 
अधिकार है । 

मध्यमवर्ग में बिखरे हुए थोढ़ेसे साम्यवादी छोगों की ही अस्थायी 
सरकार वनेगी। और जबतऊ थे ४स न्यायानुमोदित उपाय को हाथ में 
न छेंगे, तयतक कया हर्मे प्रतीक्षा म॑ हो घेठे रहना चाहिपु? यदि ऐसा 
हुआ तो, जनता को बहुत देर तह प्रतीक्षा करनी पढेगी, भौर तबतक 
चक्र उल्ठा घूस ही जायगा | 

इसी कारण, सच्चे फ्रान्तिकारी छोग तो, क्षधिकार भौर गुछामी के 
बाहरी चिन्हों--घर्दी ओर पिएलों--को स्यागफर, जनसाधारण में जन- 
साधारण धनकर, छोगों के साथ मिलकर फाम फरेंगे। थे प्रयन फरेंगे कि 
सकानात क्षनता की सम्पत्ति हो जायें, भौर किराये की प्रथा उठ जाय । 
वे इसके लिए क्षेत्र तैयार करेंगे और इस ओर विचारों को प्रोप्सादित 
करेंगे । कुछ ऐसे सिद्धान्त भी उनके सामने भायैंगे कि मकान-मालिकों को 
'इ्जाना दिया जाय और पहले हर्जाना चुकाने के लिए रुपयों का हन्तज़ाम 
कर लिया जाय । परन्तु घे हनकी परवाद न फरते हुए मकानों फी ज़ब्ती 
करने में लग जायेंगे । 

जिस दिन मकानों का नि सम्पत्तीकरण हो जायगा, उस दिन सदा 
से छुटता रहनेवाला अमजीवी अनुभव करेगा कि शव नये युग का उदय 
हुआ है। अय श्रमिकों को घनादयों भौर यलवानों का छुआ न उठाना 
'पढेगा । उस दिन वह अनुभव करेगा कि समानता उुले तौर से घोषित 
हो गई है। पिछली क्रान्तियों में तो कोरा सैद्धान्तिक धोया था, पर यह 
आन्ति तो सच्ची फ्रान्ति है। 
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यदि एक वार जनता ने निःसस्पत्तीकरण के विचार को पकड़ लिया, 
तो कितनी ही 'अजेय' बाघाएँ क्‍यों न भाव, तो भी वह विचार पूरा हो 
जायया । 

नई वर्दियाँ पहने हुए, सरकारी आरामकुधषियों पर बेंठे हुए,मले मानस 
तो बाधा-पर-बाघा डालते ही रहेंगे । वे कहेंगे कि मालिकों को हजोना 
'दिया जाय, गणना पत्र तैयार किये जायें, और वडी-बड़ी रिपो ८ तैयार कराई 
जायें । हाँ, वे इतनी लम्बी-छम्बी रिपोर्ट निकार सकेंगे कि जनता भी 
निराश हो जायगी | छोग मजबूरन्‌ वेकार बैठे रहेंगे, भूखों मरते रहेंगे, 
और समसप्त जायेगे कि इन सरकारी जाँचों से कछुठ फल न किकलेया। 
उनको न तो क्रान्ति में उत्साद रहेगा और न विश्वास । वे क्रान्ति के 
“शत्रुओं के वास्ते मैदान खज़ाली कर देंगे। नई नौकरशाही जनता की 
दृष्टि में नि सम्पत्तीकरण को ही घणित बना कर छोड़ेगी । 

यह एक ऐसी चट्टान ज़रूर है जो हमारी आशाओं के जह्दाज़ को तोड़ 
सकती है । परन्तु लोगों को चौंधियाने के लिए पेश की हुई दलीलों को 
सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को समझ लेना चाहिए कि नये जीवन 
के लिए नई परिस्थिति की ज़रूरत हुआ करती है । यदि इस कार्य को वे 
स्वयं दी हाथ में लेलेंगे तो निःसम्पत्ीकरण बिना किसी कठिनाई के ही 
हो सकेगा । 

परन्तु आप पूछेंगे कि “यह कैसे हे सकता है ?” हम इस प्रश्न का 
'उच्तर देने का अयक्ष करेंगे । परन्तु एक बात अवश्य कही है । हमारा यद्द 
इरादा नहीं है कि हम तफ्सीलवार निःसस्पत्तोकरण की योजना बतावें। 
किसी व्यक्ति या समुदाय की भाज की सारी तनवीज्ें वास्तविकता के- 
सामने बहुत कम्त टिक सकेंगी । पहले से ही जितना वताया जा सकता 
है, मौके पर सजुष्य उससे अधिक महान कार्य करेगा, अच्छे प्रकार से करेगा 


और सीधे तरीके से करेगा । इसलिए हम तो केवल यह वतायेंगे कि किप्त 
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धकार सरकार के दुखूछ दिये बग़ेर ही निःसम्पत्तीकरण किया जा सकेगा। 
जो छोग यह कहते हैं कि बिना किसी सरकार के निःसम्पत्तिकरण होना ही 
असम्भव है उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही उत्तर देना 
चाहते हैं कि हम किसी विशेष प्रकार के संगठन के समर्थक नहीं हैं। 
हमारा काम तो इतना ही सिद्ध करना है कि निःसम्पत्तिकरण जनता द्वारा 
ही हो सकेगा और किसी भी अन्य प्रकार से नहीं हो सकेगा । 

सम्भव है कि जब निःसस्पत्तीकरण का कास चर निकले, तो 'हर 
सुहलले, गली और चाल में स्वयंसेवर्कों के दुछ बन जञायँंगे। वे इन बातों की 
जाँच फरेंगे कि कितने मकानात और ते खाली हैं, कितने खूब भरे हुए 
हैं, तज्ञ और अंधेरी कोठरियाँ कितनी हैं, और ऐसे मकानात कितने हैं जो 
उनके रहनेवालों की जावश्यकता से बहुत बढे हैं और जिनमें वे लोग भा 
सकते हैं जो दूसरी जगह कठिनाई से ठसाठस रद्द रहे हैं। केवल थोडे ही 
दिनों में ये स्ववंसेदक सारी गलियों और मुहृछों के सारे सटों, कमरों, 
हवेलियों,भौर शहर के बाहर फे बैंगलों की सूची,स्वास्थ्यकर भर अस्वास्प्य-- 
कर, छोटे और बढ़े कमरों की सूची, तदखानों और बढ़िया भवनों की सूची 
बना डालेंगे। 

ये स्ववसेवक एक-दूसरे से मिलते भर सम्मति छेते'हुए तो रहेंगे ही। 
इन्हें अपनी गणन पूरो करने में देर भी न छगेगी, कमिटियों और दफ्तरों 
में बेठकर झूठे गणना पत्र बनाए ज़ा सकते हैं परन्तु सच्ची और सही गणना 
तो व्यक्ति ही प्रारुभ कर सकता है। फिर उससे बढ़े हकजाई नकृशे तैयार 
होने चाहिएँ । | 

फिर ये नागरिक किसी की भाज्ञा के लिए न दशरंगे । वे ऊपरी तल्ों 
के छोटे-छोटे कमरों में या बन्द कोठरियों में रहने चाडे दुर्देशाम्स्त भाइयों 
को जाकर दूं ढेंगे । उनसे सरल स्वभाव से कहेँगे “श्ांइयो । इस बार की 
क्रान्ति सच्ची क्रान्ति है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। आज शामको तुम 
इस स्थान पर आाना। सारे पड़ोसी वहीं मिलेंगे। घरों का नया बटवारा- 
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होने वाला, है । यदि तुम अपनी बन्द कोठरी से तंग आ गये हां तो भाकर 
किसी पाँच कमरों के एक तहो को पसन्द कर लेना । उसमें आने के बाद 
तुम वहाँ निर्मय होकर रह सकते हो ।छोगों ने हथियार उठा लिये हैं और 
जो कोई तुम्हें निकालने का प्रयत्ञ करेगा उसे उसका सर्जा चखना पढ़ेगा।” 
कुछ छोग कहते हैं कि “हर एक व्यक्ति बढ़िया मकान या रूस्मा 
चौडा तहछा माँगेगा ।/---नहीं, आपने बिलकुछ ग़लत समझा है। लोग 
असस्भव बात नहीं चाहा करते | बल्कि जब-जव जनता ने किसी अन्याय 
का प्रतिशोध किया है तब-तव जनसाधारण की सद्भावना और न्याय- 
घुद्धि को देख कर हमें चकित होजाना पड़ा है। क्या इसने कभी उन्हें 
असम्भव माँग करते हुए देखा है ? पेरिस के दोनों घेरों में या १७९२-९४ 
के भयद्वर पर्पों में लोग भोजन या ईंघन लेने के लिए आकर खड़े रइते थे। 
थे सब खूब जानते थे कि जो कोई पीछे भायगा उसे उस दिन न तो भोजन 
सिल पायगा और न अग्नि । फिर भी उस समय वे अ(पस में लड़ते न 
थे। जो व्यापक थैर्य और त्याग उनमें १८७१ में पाया गया उसका वर्णन 
विदेश के सम्बाददाताओं ने बढ़ी प्रशंसा के साथ किया है । 
इस बात को हम अस्वीकार नहीं करते कि किसी-किसी व्यक्ति में खूब 
स्वार्थभावना रह्दा करतो है । हमको यह ' भच्छी तरह मालूम है। परन्तु 
हमारा कहना तो यह है,कि.गृह-बव्यवस्था करना भादि जनता के प्रश्नों को 
किसी बोर्ड या कमिटी के अधीन कर देने से या किसी भी प्रकार के सर- 
ऋ्रारीपन की दया पर छोड देने से ही यह स्वार्थ-भावना जागृत भौर' पुष्ट 
होती है। उस अवस्था में सारी घुरी मनोजृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं। 
सिर बाज़ी उसके हाथ में रहती है जो कमिटी में सबसे अधिकअमावशाली 
होता है। ज़रा-जरा-सी असमानता के कारण झगढ़े और परस्पर दोपा- 
रोपण होने छंगते हैं । जहाँ किसी एक व्यक्ति के साथ थोद़ी रिभायत की 
गईं कि बढ़ा भारी शोर मच जाता है। और वह अकारण भी नहीं होता । 
परन्तु यदि जनसाधारण स्वयं ही गलियों, मुहछों और चालों में 
औन्‌ 
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अपना संगठन वनाकर, गंदे या पिछवाड़े के धरों में रहनेचाे लोगों को 
मध्यमवर्ग के खाली मकानों में पहुँचाने लगे, तो थोडी-घोंढी तकलीफ़े या 
छोटी-छोटी भसमानताएँ तो सरलता में दूर हो जायंगी । 

जब कभी यह देखा गया कि क्रान्ति की नाव हबनेवाली है, और 
टसको बचाने के लिए श्रमजीचियों से जपील की गई कि, साइयो, अबकी 
भाखिरी बार अपनी वीरता और जात्म-त्याग से इसको बचाओ, तबतद 
दे पीछे नहीं रहे ह। आगामी क्रांति में भी पेसा ही होगा। 

परन्तु भरसक समझाने भौर कोशिश करने एर भी कुछ असमान- 
ताएँ, कुछ अनिवाय अन्याय रह ही जायेंगे । ऐसे भी व्यक्ति समान में 
होते हैं जिन्हें कोई भी कठिन काल स्वार्थ के दुलदुल से नहीं निकाल सकता। 
परन्तु भ्रश्न यह नहीं है कि अन्याय बिलकुल रहेंगे या नहीं, प्रश्न तो यह है 
कि वे क्रिस प्रकार कमर किये जाये। 

सारे इतिहास, मानव-जाति के सारे अनुभव, भौर सारे सामाजिक 
मनोविज्ञान से सिद्ध है कि किसी काम को करने का सव से अच्छा और 
सुन्दर उपाय यही है कि जिन छोगों से उस काम का सम्बन्ध है, उन्हींके 
हाथों में उसको छोड दिया जाय। सैकड़ों छोटी-झोटी तफ़्सीलों पर 
सरकारी यटवारे में विचार नहीं हों पाता । उनपर विचार करने और 
समावान करने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिनसे ठनका सम्बन्ध है । 
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इसके सिवाय यह भी आवश्यक नहीं है कि घरों का झ॒ुरू से ही 
प्रिलकुछ बरावर बटवारा किया जावे । पहले-पहले तो ऊुछ तकलीफ रहें- 
गी, परन्तु निःसम्पत्ीकरण को अपनाने वाले समाज में सब बातें शीघ्र 
ही दीक हो जायेगी । 

जव राज, बढ़ईं और ग्रृद-निर्माण का काम जाननेवाले दूसरे छोंग यह 
समझ छेंगे कि अब भोजन की तो चिन्ता रही नहीं हैं, तो वे अपने पुराने 
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काम को ही रोज़ कुछ धण्टे क्यों न करना चाहेंगे? जिन बढिया मकानों को 
सा५-सुथरा ग्खने फ्रे लिए अनेक नौकरों की आवश्यकता रहा करती थी, 
वे उनको कई परिवारों के रहने के योग्य बना डालेंगे, भौर कुछ दी महीनों 
में आज-कल के मकानों से अधिक आरामदार भौर कहीं स्वास्थ्यकर घर 
तैयार हो जायेंगे। फिर भी जिन छोगों को अच्छा घर न मिल पायगा, 
उन लोगों से भराजक साम्यवादी यह कहेगा कि “भाइयों, थेये रक्खो ! 
अब दनमारे स्वाबीन नगर में ऐसे-ऐसे भहंलू खड़े हंगि जो धनपतियों के 
मह्लों से भी सुन्दर और बढ़िया होंगे। थे उन्हीं के होंगे जिनको उनकी 
अधिफ भावश्यकता होगी । अराजक समाज आमदनी की दृष्टि से मकान 
नहीं बनवायगा । नागरिकों के घास्ते खड़े किये हुए वे भवन सामुदायिक 
भावना के फल होंगे, और सारी मलुप्यजाति के वास्ते उठाहरण का काम 
देंगे। जौर उन पर अधिफार द्ोगा जापका ।” 

यदि क्रान्ति करनेवाले छोग घरों की जब्तो करेंगे और यह घोपणा 
करेंगे कि सारे मकान समाज के है और प्रत्येक परिवार को अच्छे घर में 
मुफ़्त रहने का अधिकार है, तो कहा जायगा कि प्रारम्भ से ही क्रान्ति ने 
समाजवादी स्वरूप अ्रद्ण किया है, और वह ऐसे मार्ग पर आगई है जिस- 
से उसे हटाना सरल नहीं है । यद्द ध्यक्तिगत सम्पत्ति पर एक घातक 
प्रहार होगा | 

घरों के निःसम्पत्तीकरण में ही सारी समाजवादी क्रान्ति का बीज है। 
उस क्रान्ति को सम्पादित करने के तरीके पर ही आगे होनेवाली घटनाओं 
-का स्वरूप निभेर है। या तो हम सीधे भराजफ समाजवाद तक पहुँ चने 
चाली सुन्द्र सडक पर चलने लगेंगे, नहीं तो अत्याचारी च्यक्तिवाद के 
दुछदुल में ही फँसे रहेंगे । ह 

सिद्धान्त की और व्यवहार की कई शंकाओं का हमें सामना करना 
पड़ेगा । विरोधी तो हर भ्रकार असमानता को बनाये रखना चाहेंगे । दे 


हि की हुद्ाई देकर” भी. विरोध करेंगे। वे कहेंगे कि “क्या यह घोर 
है 


[ भकान--ै 


ज्जा की बात नहीं है कि शहर के छोग तो इन बढ़िया मकानों पर कब्जा 
करण और देहात में किसानों को रहने के लिए केवछ टूटी फूटी झोंपद़ियाँ 
ही हों १” परन्तु इन न्याय के ठेकेदारों की स्मरण-शक्ति कहाँ चछी नाती 
है जब वे भूल जाते है कि जिस चीज की ये अप्रकट रूप से रक्षा करना 
चाहते हैं चह कितनी “घोर ऊज्या की” चीज़ है। वे भर जाते हैं कि उसी 
'नगर में मज़दूर, उसकी ख्री और बाऊक, सव गदी कोठरी में घुट रहे है 
और उनके सामने ही अमीरों के महऊू खड़े हैं | वे यह भर जाते हैं कि 
छोटी-छोटी गंदी छोठरियों में पीढ़ियों से छोग रह रहे हैं। हवा और रोशनी 
के लिए तड़फते हुए वे मरते जा रहे हैं। इस अन्याय को मिटाना ही 
आान्ति का प्रथम करतंव्य होना चाहिए । 

इस छल में हमें व आना चाहिए । क्रान्ति के श्रारम्सिक दिलों में 
शहर और देहात के बीच जो असमानता रहेगी, वह भस्थायी होगी और 
दिन-व-द्न स्वयं हटती जायगी। ज्योंदी किसान, खेत-मालिक, व्यापारी, 
साहुकार और राज्य का जुआ उठानेवाला पशु न रहेगा, त्योंद्दी आम में भी 
घरों का छुधार होने छगेगा । एक आकस्मिक और भस्थायी भसमानता से 
बचे रहने के लिए क्या हम पुक पुराने चले आए अन्याय को न मिटायेंगे ९ 

जो आत्षेप ध्यावहारिक कहलाते हैं वे भी सबरू नहीं हैं । वे उदाह- 
रण देते है कि एक वेचारा ऐसा व्यक्ति है, जिसने अपने साधारण सु्खों 
को त्यागकर बड़ी सुश्किक से अपने परिचार के ही योग्य एक घर खरीद 
पाया है; और हस उसके महनत से कमाये हुए सुख-साधन को छीन 
लेंगे, उसको निराल बाहर करेंगे ! नहीं, ऐसा हर्मिज न होगा। यदि 
उसका घर इतना ही बड़ा है कि उसमें उसका ही परिवार रद सकता है 
तो वह बड़ी खुशी से वहीं रहे । पह अपने छोटे-से बगीचे में भी काम 
करता रहे । हमारे खयंत्ेवक उसे नहीं रोकेंगे, वढ्कि ्रावश्यकता होगी 
तो सहायता भी देंगे । पर मान लो कि चह किराये से घर देता है या उससें 
कुछ कमरे खाली हैं, तो छोग उस किरायेदार से कहेंगे कि, तुम अपने 


श्र 
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मकान मालिक को कोई किराया मत दो । जहाँ तुम रद्द रहे हो वहां रहते 
रहो, परन्तु जिना किराये। अब तकाज़ेवाले भौर टैक्स घसूल करनेवाले 
बिलकुल नहीं हैं। समाजवाद ने सब झगद़ा पाक कर दिया है। 

अथवा, कल्पना कीजिए ऊि एक सेठ साहब के पास तो बीस कमरे 
है और एक ग़रीब स्री अपने पाँच यालफों को छेकर पास में एक हा 
कोठरी में रहती है। तो, छोय यह प्रयरन करेंगे हि खाली कमरे, कुछ 
परिवतेन किये जाने पर, उस ग़रीय खी और उसके पाँच बालकों, के रहने 
थोग्य बन जाये । घह माँ भौर उसके पाँच बालक एक कोटरी में सढते रहें 
कौर सेठ करोढ्ीमलजी एक खाली महल में गुलूछरं उडाते रहें, इस अन्याय 
को फौन रहने देगा ? सम्भव है, कि भठमनसाइत से करोड़ीमलजी स्वयं 
ही उस स्री और बालकों को अपना खाली धर दे देंगे। जय नौफर चाकर 
न मिलेंगे तो तेठानी भी इतने बढे मकान को साफ़ सुथरा रखने को 
झंझट से छुटकारा पाने से बढ़ी खुश होगी । 

कानून और ध्यवस्था के हिमायती कहते हैं कि “तुम तो सब कुछ 
उलट-पलट कर देना चाहते हो । फिर तो मझरूनों से निकालने भोर हटाये 
जाने का ताँता ही ऊगा रहेगा | क्या यह अच्छा न होगा कि नये सिरे से 
ही प्रवन्ध छुरू किये जावें ? पहले तो सभी लोगों को घरो' से निकाल दें 
और फिर चिट्ठी (लॉटरी) डालकर धर्रों का बवारा हो १” यह तो हुआ 
समालोचकों का कहना। परन्तु हमें तो धृद्‌ विश्वास है कि यदि कोई 
सरकार हस्तक्षेप न करे, और यदि सारे परिवर्तन उन्हीं स्वयंसतेवक-संबों 
द्वारा हो जो इस काम को करने के लिए बने हैं, तो भी धरों से छोगों को 
निकालने और हटाने के उदाहरण उतने न होंगे, जितने कि वर्तमान प्रणाली 
में मकान मालिफों के छोम के कारण हर साल होते हैं । 

पहले तो, सभी बढ़े शहरों में गंदे घरों के रहनेवालों को रखने योग्य 
घर और तले काफ़ी खाली है । महल और बढ़िया भवनों में तो श्रमजीवी 
यदि रह भी सके तो भी न रहेंगे। ऐसे कानों को सम्भालने के लिफ्‌ 
९६ 
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अनेक भौकर-चौंकर चाहिए। उनमें रंइनेवाले शीघ्र ही बाध्य होकर अपने 
लिए छोटे मकान तलाश करेंगे। बढ़े घंरों की स्त्रियाँ संमझ जायेगी कि 
जब खाना ही अपने हाथ से बनाना पढता टै, तो महर्जों की संभाल कौन 
करेगा ? धीरे-धीरे लोग दूसरी जंग उले जायेंगे। घनवान ब्यक्तियाँ 
को छोटे मकानों में, और दरीव कुट्टरवों को बड़े घरों मे पहुँचाने 
के लिए ग़वरदस्ती करने की नौबत नहीं आयगी | संघंप और गद़बदी 
बहुत ही कम होगी । लैसा धर मिल जायगा, छोग अखज्नता से उसी 
ऊ# चले जाएँगे। पंचायती गाँचों के ठदाहरण हमारे पास दें। यहाँ 
जय खेतों का नया बैंटवार। दोता है तो खेतों की अदलों-अदली बहुत केस 
होती हैं। उनकी समझदारी और सद्भावना प्रदंसनीय होती है । जहाँ 
ब्यक्तिगत सरपत्ति का राज्य है, और श्षगढ़े सदा फ्चहरियों में जाते रहते हैं 
वहाँ की अपेक्षा पंचायती गाँवों के प्रवन्ध में खेतों की अदुलाबदली कमर 
होती है। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि नगर के लोग किसानों से 
भी कमर बुद्धिमाद्‌ और संगठन करने के योग्य सिंद होंगे १ 

फिर हमें यद धात भी न भूल जाना चाहिए कि क्रान्ति से दैनिक 
जीवन विधि में कुठ न-कुछ गइबड़ तो होती ही है । जो छोग यद आशा 
करते हैँ कि पुरानी परिपाटी छुटकर क्रान्ति बिना थोढ़ी-सी भी गदवद़ के 
हो जायगी, वे ग़लती करते हैं । रईस लोगों के पेशो-आराप में कुछ भी 
खलल हुए बिना ही सरकारों का बदल जाना तो सम्मतर है, परन्तु समाज 
का अपने पोषण-क्तोमो' और आश्रयदाताओ पर जो भत्याचार है वह 
राजनेंतिक दरूवंदी और चालवाज़ी से दूर नहीं हो सकता । 

गद॒वदी तो होगी ही, परन्तु उससे हानि-ही हि न होनी चाहिए ६ 
हानि या तकलीफ तो कम-सेकम होनी चाहिए। और इसका तरीका यदी 
है कि हम वोढों या कमिटियो' से काम न लेकर ख़ुट उन छोगो' से सीधी 
यात करें जिनका हानि-ठाम से सम्बन्ध है। बस, इस सिद्धान्त पर 
जितना ज़ोर दिया जाय उतना ही थोदा है । 
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- एक चपरम-मस्तिष्क चुनाव का उम्मेदवार कहता है कि मैं सब-कुछ 
जानता हूँ, मैं सब-कुछ कर सकता हूँ, भोर मैं सबको व्यवस्थित करने 
का ठेका लेता हूँ; म्ुप्ते अपने प्रतिनिधित्व का सौभाग्य दीजिए ।? जो छोय 
उसको चुनते हैं वे ग़ाती-पर-ग़छूती करते हैं । परन्तु जिस काम को छोग 
जानते हैं, जिस काम का उनसे सीधा सम्बन्ध है, उसको जब थे स्वयं 
करने छगते हैं तो वह, उन कमिटियों भौर फौन्सिलो के सारे कार्य से बहुत 
अच्छा होता दे । पेरिस के कम्यून-शासन दौर बन्दरगाद्द के मज़रूरों की 
अड़ी इृद्ताऊ के समय ऐस। ही तो हुआ था। आमीण पंचायतों में भी 
इसके प्रमाण नित्य मिलते हैं। 


[७] 
कपड़े 
जा मकानों पर नागरिकों का सम्मिलित अधिकार हो जायगा, और 
जब सब्र आदमियों को भोजन मिलने छग्रेगा, तो एक फृदम और 
भागे बढ़ाना पड़ेगा | इप्तके बाद सवार होगा कपड़ों का | इसका उपाय 
भी यही दो सकेगा कि मिन मित दूकानों और गोदामों में कप दा बिकता 
था इकट्ठा २हता है, उन पर जनता कृब्ज़ा करछे | वहां सतब्की जाज़ादी 
रहे कि जिसे जितना चाहिए वह उतना छे सके । पस्तों का समाजीअरण 
अर्थाद्‌ पंचायती भण्डार से अपनी भावश्यकता के भनुसार घस्र लेने या 
दर्शियों से कटवा-सि्या लेने का अधिकार तो, मकान और भोजन के 
समाजीकरण के साथ ही छगा हुआ है । 

हमारे समालोचक मजाक भोौर शरारत से कट्दा करते हैं कि तब तो 
सारे नगर-वासियों के कोट झूटने पढ़ेंगे, सारे वद्धों का ढेर करना पड़ेगा, 
और उसमें से चिट्ठी-( लॉटरी ) डाल कर कपदे धाँटने पढ़ेंगे। परन्तु 
वास्तव में इसकी ज़रूरत न होगी । जिसके पास एक कोट है, चह उसे 
उस समय भी रख सकेगा--बल्क्िि यदि उसके पास दस कोट भी होंगे 
सो भी छोग उससे छीनना न चाहेंगे । क्योंकि किसी मोदटे पेट वाले के 
उतरे हुए कोट की अपेक्षा तो अधिक्रांश छोग नये कोट फो अधिक पसद॒ 
करेंगे। नया कपड़ा दी इतना भधिऋ मौजूद रहेगा कि पुराने कपड़ों के 

ददिना भी काम घल जायगा । शायद बच भी रहे । 
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यदि हम बड़े शहरों की दूकानों और भण्डारों के सारे कपड़े की सूची 
बनावें तो शायद हमें ज्ञात होगा कि पेरिस, लियोन्स, थोर्डों और मासेलोज़ 
में इतना काफ़ो कपड़ा है कि समाज सारे स्त्रियों और पुरुषों को पोशा्े 
दे सकता है। और यदि तेयार कपड़े सब को तत्काल ही न मिल सकें तो 
पंचायती दर्जो शीघ्र ही बना देंगे।। जाज-कऊू बढ़ी बडी विशेष मश्नीनों 
के कारण सिलाई के कारखाने कपढ़े सीकर ऊितनी जल्दी तैयार कर देते 
है, यह हम जानते ही हैं । 

परन्तु हमारे विरोधी ज़ोर से कहते हैं कि “सब पुरुष बढ़िया ऊनी 
कोट भाँगेंगे और सब ख्ियाँ सखमली कपडे भाँगेंगी तो ९” 

सेच पूंछा जाय तो हम ऐसा नहीं मानते । हर एक औरत सखमल 
के लिए भरी नहीं जाती, न हर एक आदमी बढ़िया ऊन को ही स्वप्न 
देखता है। आज भी यदि हम प्रत्येक स्री से अपने कपदे पसन्द करने 
को कहें तो कई ख््रियां तो तड़क-भंदक चाले कपड्टों की अपेक्षा सादे रंयाव- 
हॉरिक कपड़े लेना अधिक पसंद करेंगी । 

फिर समय के साथ रचि भी बदलती है ।अतः क्रांति के समय तो प्रक 
रित पहनाव सादगी की तरफ़ जरूर झुकेगा। ध्यक्तियों की भांति समाओं 
का भी कमज़ोरी का ज़माना होता है । परन्तु चीरता का भी ज़मनीा माता 
है। यथेपि आज-कल का संभाज संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थों और रही 
विचारों में दबा हुआ है, परन्तु जब महान्‌ आपत्तिकाल भाते हैं तब 
उसका रूप भिन्न हो जातां है। उसकी महानता भौर उंत्साह के दि 
भी हुआ करते हैं। जो शक्ति आजकल स्वार्थ साथकों के हाथ में है वह 
डदार प्रकृति के मनुष्यों के हाथ में आजायगी। भा त्याग की भावनों 
उत्पन्न हो जोयगी । महान घटनाओं के समय महान कार्य ही होते हैं। 
उर्स समंय अंदस्मन्य स्वार्थी प्यक्ति भी पीछे रहने से छजित होंगे, भौर 
भदि वे अनुकरंण नहीं करेंगे तो कम-से-क्म उदार और धीर व्यक्तियों 
की अशंसा तो अवश्य कंरने लगेंगे । 
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. «सन्‌ १७५९३ फ्री महान्‌ क्रान्ति में इस प्रकार के उदाहरण भरे पढ़े 
है। उच्च भावनाओं के युग व्यक्तियों की भाँति समाजों में भी अपने आप 
अपस्थित होते हैं । उत्साह फे जिस वसनन्‍्तकाल से मानव-जाति भागे 
अढ्ती है, पद ऐसे ही युगों में उमड़ा करता है । 

इन उच्च भावनाओं को अधिक घढ़ाझर त्र्णन करने की हमारी इच्छा 
शहीं है। औौर न इनके जाधार पर ही हम समाज का भाद्श स्थापित 
करेंगे । परन्तु यदि हम आशा करें कि इन भावनाओं की सहायता से 

आरम्मिक कठिनाई के दिन निकक जा*गे, तो इसमें हज ही क्‍या दै * 
इम यद्द तो आशा नहीं कर सकते कि हमारा ठेनिक जीवन निरन्तर ऐसे 
पविन्न उत्साद से प्रस्फुरित रहेगा, परन्तु आरम्भ में हम उसकी सद्ायता 
की आशा अवदय कर सकते हैं | और इतना ही काफ़ी है । 


ज़मीन साफ करने और शातान्दियों की दासता और भत्याचार से 
डकट्ठी हुईं ठिकरियों और फूढे-करकट को झाढ़-चुद्दार कर हटा देने के लिए 
ही नये अराजक समाज फो इस अ्राठृ-प्रेम की रुदर की भावश्यकता होगी | 
चाद में, भात्मनत्याग फी भावना के बिना भी समाज का अस्तित्व रद 
सकेगा, क्योकि तव अत्याचार मिट जायगा, भौर एकता की एक नवीर 
असंसार-ध्यापी चेतना उत्पन्न हो जायगी। 


यदि क्रान्ति का स्वरूप वैसा ही हुआ जैसा कि हमने वर्णन किया 
है तब तो स्वार्थियों के प्रयत्व निष्फल हो जायेगे, और प्यक्ति अपनी बुद्धि 
और प्रयत्ञ से इस दिशा में खूब काम कर सकेंगे। कपड़े के प्रबन्ध का 
भर लेने के लिए इर गली और मुहलछे में स्वयंप्रेषक दर वन जायगे। थे 
पैसी फहरिस्तें थना लेंगे जिनमें नगर के सारे माऊ फा हन्दराज होगा, 
ओर वे यदद भी अन्दाज़ से जान लेंगे कि उनके पास कितना माल है। 
बहुत सम्भव है कि कपडे के बटवारे के विपय सें भी नगर-बासी उसी 
इसेद्धान्त को प्रहण करें जो भोजन के विषय में किया। जो चीज सा्व- 


१०६ 


शेटी का सवाल ] 


जनिक भण्डार भ॑ बहुतायत से होगी उसे वे चाहे जितना दे दंगे, और 
जो चीज़ थोड़ी होगी उसको द्विस्सेवार बाँट दे गे। 

प्रत्येक आदमी को बढ़िया ऊनी कोट और प्रश्येक खी को समखमली 
कपड़े तो न दिये जा सकेंगे। इसलिए, संभवतः समाज फ़ालतू और 
ज़रूरी चीज्ञों में भेद करेगा । शायद थोड़ों समय के लिए तो बढ़िया 
ऊनी कपड़ा और मखमऊ फालतू चीज़ों में दी गिने जाये । जो चीजे आज 
विलास वस्तुयें कहलाती हैं शायद भागे वे ही सबकी मामूली चीज़ें बन 
जायें । परन्तु इसके छिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 

अराजक नगर के सब निवासियों के लिए कपड़ों का प्रबन्ध तो फ़िया 
ही जायगा, परजो चीज़ें उस समय विलास-वस्तुयं समझी जायैंगी, वे 
घीमारों और कमजोरों के वास्ते रहेंगी । साधारण नागरिकों के रोज काम 

न आनेवाली चीज़ें भी दुबलों के लिए रहेंगी । 

परन्तु कुछ लोग यह कहेंगे कि “इससे तो सबके कपडे पुक-से हो. 
जायेंगे और जीवन और कछा की सारी सुन्दरता द्वी नष्ट हो जायगी ।” 

. पर हमारा उत्तर है कि “'पेसा नहीं होगा।” घतंसान शक्ति और 
साधनों से भी, भराजक समान में, कला की ऊँची-से ऊँची रुचियाँ 
पृ दो सकती हैं, और इसके लिए बड़ं-बडे करोद्पतियो'- दी सम्पत्ति 
की ज़रूरत भी नहीं है । यह बात हम भागे दिखाने वाले हैं । 
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यः कोई समाज, नगर या प्रदेश अपने निवासियों के जीवन 
की समस्त आवश्यकताओं का प्रबंध करना चाहे तो टस- 
को उन चीज़ों पर अधिरू करना पढ़ेगा जो उत्पत्ति के लिए आनिवाय रूप 
से अवश्यक हैं; अर्थाद्‌ जमीन, यन्त्र, कारखाने, माल लाने-ले-जाने के साधन 

आदि | व्यक्तियों के हाथ से छीनकर पँजी समाज को देदी जायगी। 
हम पहले कह चुके दें हि मध्यम-वर्गीय समाज से केवछ यही बढ़ी हानि 
नहीं हुईं है कि उद्योग-धंधों और ध्यापार का अधिकांश झुनाफ़ा पूँ जीपति 
खाजाते है और बिना शाम किये ही जीवित रह सकते हैं, परन्तु यह भी 
एक यही हानि हुईं है कि सारी उत्पत्ति ग़छत रास्ते पर चल रही है। 
खराजकल उपपत्ति का ध्येय यह नहीं है कि सब सुझ्ली रहें, वल्कि कुछ दूसरा 

ही है । इसी कारण वह निदनीय है । 

ध्यापारिक उत्पत्ति सब के हित को दृष्टि से हो भी कैसे सकती है ?' 
दूजीपति तो अपने लिए पता पैदा करने चाछा एक फारखानेदार है । उससे 
यद्द भाशा करना कि वह सबके द्वित के लिए उत्पत्ति करे--उससे ऐसा काम 
लेना है जो वह कर नहीं सऋता, और करे भी तो वह जो कुछ है धह 
रद नहीं सकता | हाँ, उसने एक बात की है। उसने श्रमभीजियों के 
उत्पादक-बक को बढ़ा दिया है। व्यक्तिगत छाभ के लिए बने हुए पूँशी- 
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चादी संगठन से इतना मिल गया, यही क्या कम है? पँजीपति ने 
चाष्प-शक्ति, रसायन शारक्न, यन्त्र-कछा भौर इस शताविद के अन्य जाविः 
सकारों की बढ़ी उन्नति से छाभ उठाया, अपने फायदे के लिए भज़दूरों की 
डत्पादक-शक्ति को बढ़ाया, भौर अभीतक इसमें घइ धहुत-कुछ सफल भी 
डुआ । परन्तु उससे दूसरे कर्ंव्यों की आशा करना अनुचित होगा। उदा- 
दरणार्थ, उससे यह जाशा करना कि वह अपने मज़दूरों की इस बढ़ी हुई 
उत्पादक शपित को सारे समाज के द्वितार्थ छगा दे, उससे मानव जाति- 
अम और त्याग की माँग करना है | पँजीवादी प्यवसाय भी कहीं त्याग 
के आधार पर खड़ा रद्द सकता है 

यह बढ़ी हुईं उत्पादक-शक्ति केवल खास-खास उद्योग-धन्धों में हो 
सीमित दै । इसको विस्तृत करने ओर सा्वेजनिक हित में गाने का काम 
समाज के लिए रद्द जाता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि मज़दूरों फी इस 
महान्‌ उत्पतादकशक्ति को सबके सुख-सम्पादन में ऊगाने के लिए समाज 
को उपपृत्ति के सारे साधनों पर दी कृष्ज़ा करना पड़ैगा । 

, अपने स्वभाव के अनुसार अर्थशास्त्रज्ष छोग कहेंगे कि देखिए चत- 
सान प्रणाली ने खास-खाुस उद्योग धन्धों के विशेषज्ञ ये कितने जवान- 
जवान और तगद़े-तगड़े अमिक पेदा किये हैं और इस प्रणाली की वदौलत 
ये घड़े सुख से जीवन-निर्वाद करते हैं । जब कभी जिक्र आता है तो इन्हीं 
थोड़ेसे आदर्ियों की ओर गर्व के साथ इशारा किया जाता है। परन्तु, 
यह सुखी जीवन भी, जो केवल थोड़े ही लोगों के हिस्से में भाता है, 
'कितने दिन टिक पाता है ? सम्भव है, कल ही लापरवाही, अविचार या 
कारखानेदार के लोभ के कारण इन विशेषाधिकार रखनेघाले ,छोगों का 
काम छूट जाय, और जो थोड़े-से दिन, इन्होंने आराम के साथ बिताये, 
उसके बदले सें इन्हें कई महीने और वर्ष दुख और दरिद्रता में गुजारने 
पढ़े । थोड़ी उम्रवाले व्यवसायों की बात जाने दीजिए, कपड़े, लोहे, शकर 
आदि के प्रधान उद्योग-धन्धों को ही लीजिए । कभी स्र्टे के कारण, कभी 
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अपने-आप काम के बदुल जाने के कारण और कभी पूजीवालों की ही 
आपस की पतिस्पर्धा के कारण कितने ही ऐसे कारखाने कमजीर या बन्द 
होते देखे गये हैं । 

माना-कि थोडेन्से विशेष छेणी के कारीगरों का जीवन कुछ अंशों में 

ली हो जाता है, परन्तु उसके लिए कीमत कितनी भारी देनी पढ़ती है ? 

इन थोड़ा-सा सुख भोगने वाले इने-गिने फारीगरों के मुकाबले में कितने 
राख ऐसे मनुष्य हैं जो रोज का कमाया रोज़ खाते है, जिन्हें स्थायी काम 
नहीं मिलता, और जहाँ उचकी आवश्यकता होती है वहीं जाने को तैयार 
हो जाते हैं। नाम-मात्र की आमदनी के लिए कितने किसान दिन भें 
चौदह-चौद॒द घंटे काम करते हैं ? पूंजीवाद देहात की जनसंख्या घटाता है, 
जिन उपनिवेश्ञों और देशों में उद्योग धंधे उन्नत नहीं हैं उनका रक्तशोपण 
करता है, अधिकांश भ्रमजीवियों को कछा-कोशछ की शिक्षा से मदृरूम 
रखता है, और उन्हें अपने हुनर की जानकारी भी बढ़ाने नहीं देता । 

यद्द अवस्था संयोग से दी पेदा नहीं हो गई है। यह तो दूँजीवादी 
अणाली के लिए अआचदश्यक है। विशेष श्रंणी के कारीगरों को भच्छा 
वैतन देने के लिए लाजिमी है कि किसान समाज का भार-वाहक पशु 
चने । दादरों की आबादी बढ़ाने के लिए लाज़िमी है कि देहात का रहना 
स्थाग दिया जाय । बढ़े बढ़े कारखानों का माल छोटी-छोटी आमदनी वाले 
खरीदारों को भासानी से मिल सके इसलिए लाज़िमी है कि बढ़े शहरो' 
के बाहरी गंदे भागो' में छोटे-छोटे व्यवसाय घाले छोग इकट्ों हो', और 
नाममात्र की मजदूरी लेकर इज़्रो छोटी-मोदी चीज़ें बनाते रहें। चुरा 
कपड़ा कम्र तनख्वादह्द चाले श्रमिकों को वेचा जा सके, इसीलिए तो बहुत 
थोड़ी मज़दूरी से संतुष्ट हो जाने वाले दर्ज़ उसके कपड़े सिया करते हैं । 
पिछड़े हुए पूर्वोय देश पश्चिसवासियों के हाथ इसलिए छुरते हैं कि 
चूँजीवाद के कारण कुछ बड़े कारखानो' के थोदे-से कारीगरो' का जीवन 
थोड़ा भधिक सुखी हो सके । 
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अतः वर्तमान भ्रणाली की छुराई केवल यही नहीं दै कि सुनाफ़ा 
दूजीवाले की जेब्र में जाता है ( जैसा कि एडवर्टस और भाकसे ने कहा 
है ) | इससे तो साम्यवादी विचार-दष्टि, और पूँजीवाद प्रणाली पर हमारी 
साधारण दृष्टि द्वी संकुचित हो जाती है। बढ्कि, मुनाफा होना'तो और 
भी गदरे कारणों का नतीजा है। मुनाफे की शुन्जाइश रहना दी घुराई 
है; भले दी एक पीढ़ी जित्त माल को स्वयं खूचे नहीं कर पाती, वढ़ दूसरी 
पीढ़ी के लिए बच रहे | मुनाफा बचा रखने के लिए ही तो पुरुपों, स्रियो 
भौर बालझौ' को उनकी कमाई ( उत्पत्ति ) का थोड़ा सा ही भाग भज़दूरी 
में दिया जाता है, और भख के कारण उन्हें उसी मज़दूरी पर काम 
करना पड़ता है। परन्तु यह छुराई तबतक रहेगी जबतक उत्पत्ति के 
साधन थोड़े-से लोगों के अधिकार में रहेंगे। भाज किसान या मज़दूर 
को जमीन जोतने या मशीन चलाने फा दृकु तत्र मिलता है जब वह ज़मी- 
दार था कारखानेदार को उत्पत्ति का वा हिस्सा छुका देता है। उधर 
ज्ञमोंदार भौर कारखानेदार को ऐसी पेदावार या मार तयार करने की 
स्वतंत्रता है कि जिससे उनको अधिक-से-भधिक छाभ हो । वे उपयोगी 
पस्तुएँ अधिक क्मों बनायेंगे ? जवतक यह अवस्था रहेगी तत्रतक धो 
सुखी जीवन केवल बहुत थोड़े व्यक्तियों के भाग्य में ही भा सकेगा। 
इसका फल यह होगा कि समाज का अधिक भाग दरिद्र ही रहेगा । किसी 
ध्यवसाय के मुनाफे को बराबर द्विस्सो' में बाद देना ही काफी नहीं है, 
जब कि दूसरी तरफ्‌ उसी समय दूसरे हज़ारों” मज़दूरो' का खून चूसा 
जा रहा हो । ठीक तो यही है कि सबका ही जीवन सुखी बनाने के 
लिए जिस माल की आवश्यकता है वही अधिक-से-अ्धिक 
उत्पन्न किया जाय, ओर मजुष्यशक्ति का अपव्यय भी कम- 
से कम न होने पावे । 

सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामी का उद्देश्य इतना व्यापक कैसे हो 
सकता है ? इसी कारण यदि समाज को उत्पत्ति का यही आदर्श रखना है, 
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तो उन सारे साधनों पर उसे कृब्ज़ा करना जिनसे सम्पत्ति और 
सुख दोनों की बृद्धि दोती है। समाज को ज़मीन, कारखानों, खानों, रेल 
जहाज़, तार, डाक आदि पर अधिकार करना पड़ेगा । उसे इस बात का” 
भी अ ययन करना पढ़ेगा कि किन किन वस्तुर्भों से सवंसाधारण का सुख 
बढ़ सकेगा और क्रिन-किन उपायों से काफ़ो साल तैयार हो सकेगा । 
र्‌ 

एक आदमी को अपने परिवार के छायकू अच्छा भोजन, आरामदार 
मकान और ज़रूरी कपड़े प्राप्त करने के लिए क्वितने घण्टे रोज़ काम करना” 
पढ़ेगा १ इस प्रश्न पर साम्यवादी लोगों ने काफ़ी दिमाग झार्चे किया है, 
और थे इस साधारण परिणाम पर पहुचे हैं कि केवल चार-पाँच घण्टे रोज़ 
का काम पर्याप्त होगा । परन्तु यह खूब समझ लेना चाहिए कि इसमें 
शर्त यही है कि सब आदमी - कास करें । पिछली शतावब्दि के अन्त में 
बैंजमिन फ्रे्कलिन ने पाँच घण्टे का समय निश्चित किया था। रही बात 
इस समय की, सो जैसे सुख-सुविधा की ज़रूरत बढ़ गई है वैसे दी उत्पादन” 
की शक्ति और तेज़ी भी ज्यादा हो गई है। 

भागे कृषि के वणन में हम वतावेगे कि आदमी माजकऊ जिस प्रकार 
प्रायः आडे-टेदे छुरे दंग से छुती हुईं ज़मीन में बीज ढाल देता है, वैसा न 
करके यदि वह उचित ढंग से कृषि करे तो ज़मीन से यहुत ज्यादा पैदा 
किया जा सकता है। पश्चिमी अमेरिका के फुर्मों में से कोईं-कोई तो ३०- 
३० वर्गमील के हैं, पर उनकी ज़मीन सभ्य देशो" की खाद से तैयार की 
हुईं ज़मीन की अपेक्षा इछकी है | उन बड़े फार्मों में एक एकूद-जमीन में 
८ से लेकर १२ मन तक ही पेदा होता है, अर्थात्‌ उनमें यूरोप और पूर्वीय- 
अमेरिका के फ़मों से आधी ही पेदा होती है। और फिर भी ऐसी मशीनों 
की कृपा से जिनसे कि २ भादमी ही ४ एकड़ भूमि जोत सकते हैं, एक 
पष में १०० आदसी इतना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं जितना सालभर में: 

१०,००० आंद्मियों को चाहिए। 
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तो, उत्पत्ति के इसी दिसाव को प्रमाण सानते हुए, साल भर का 
"अञ्न प्राप्त करने के लिए एक मलुष्य को ३० घण्टे, अथवा ५-५ घंटों के ६ 
ध्रधेदिन मिहनत करना काफ़ी होगा। और, ५ व्यक्तियों के परिवार को 
अन्न प्राप्त करने के वास्ते ३० अधंदिन सहनत करना काफी होगा । 
आजकल वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के जो परिणाम श्राप्त हुए हैं, 
उनसे हम यह भी सिद्ध करेंगे कि यदि हम उत्कृष्ट ढहग की खेती करें, तो 
'पक पूरे परिवार को रोटी, माँत, शाक् भौर बढ़िया फल प्राप्त करने के लिए 
$ अर्धदिनों से भी कम काम झरना काफ़ी होगा। 
दूसरे, आजकल बढ़े शहरो में श्रमिकों के लिए जिस प्रकार के घर 
बने होते हैं उस प्रकार के घर बनाने के लिए. १४०० या १८०० (पाँच- 
पाँच घंटो के) अधेदिनो' का काम काफ़ी होगा । इड्नडेंड के बढ़े-बड़े शदरो 
नम मजुदूरो' के लिए जैप्ते मिले-जुले छोटे-छोटे घर होते हैं, वैसा एक घर 
२७० पौंड में बन जाता है। और, चूँकि इस प्रकार फे घरो' की उम्र कम 
-से कमर ५० साल होती है, इसलिए परिणाम यह निकलता है कि हर साऊ 
२८ से ६६ अर्धदिनो' की महनत से ऐसा मफान तैयार हो सकता है, जो 
सामान, तन्दुरस्ती और आराम सब बातो' के लिदाज़ से एक परिवार के 
"रहने छायकु हो । परन्तु उसी घर के किराये में मज़दूर अपने भालिक को 
७७ या १०० दिन की कमाई दे देते हैं । 
और, यद्द तो इश्लेण्ड की दशा उस द्वालत में है जब कि वर्तमान 
सभाज का संगठन दोपपूर्ण है। बेल्नियम में मज़दूरों के घर इससे बहुत 
कम छागत में बने हैं। इसलिए प्रत्येक बात पर विचार करते हुए, हम यह 
मान सकते हैं कि एक सुसंगठित समाज में एक पूर्ण सुविधायुक्त घर 
प्राप्त करने के लिए वर्ष में ३० या ४० अधंदिनों की मिहनत काफी होगी । 
अब्र रद्द जाता दे कपड़ा । कपड़े का टीक-ठीक मूल्य निर्धारित करना 
आयः असम्भव ही है, कारण कि बहु संख्यक वीचवाले लोगों के ,मुनाफ़े 
“का जन्दाज़ा नहीं ऊग सकता । किसी कपड़े को लीजिए । यदि हम उस 
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सारे कर का हिसात्र लूगाएँ जो भस्वामी, मेड्ों के मालिक, ऊन के ब्या- 
पारी, और उनके भी बीचवाले एजेण्ट, फिर रेलवे कंपनियाँ, मिल-मालिक, 
'जुनने चाले, तैयार कपड़े 'के व्यापारी, विक्रेता और दराछक आदि: 
खोगों ने कपड़े के अंत्येक गज़ पर लगा रक्‍्खां है, तो हमें मालूम पंडेगा 
कि हमें एके एंके बस्र पर पूँजी वालों के दुछ को कितना देना पड़ता है।* 
इसीलिए तो यह बताना पूर्णतया असंम्पव है कि जो ओवरकोट भाव 
छंदने की एक बड़ी दूकोन से ३ या ४ पौण्ड में खरीदते हैं, चद्ठ वास्तव मेँ 
कितेने दिने के भ्रम के। फल है । 

इतना तो निश्चय है कि आजकल के यन्‍्त्रों से बहुत ही अधिक माल 
सस्ता और शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है । 

इस विष में थोढ़ेग्से उदारण काफ़ी होंगे। थूनाइटेड स्टेट्स (अमे- 
रिक्रा) में सूती कपड़े की ७५७१ मिर्कठों में १७५००० घुरुष और स्त्रियाँ 
२,०३,३०,००,० ०० गज सूती माल तैयॉर करते हैं, और इसके अतिरिक्त 
बहुत-सा धागा भी बनाते हैं। औसतन ९॥ घंटे के ३०० दिनों की मह- 
नेतें से १२००७ गेज़े अर्थवा १० घंटों की महनते से ४० गंज़ सूती कपड़ा 
तियारे होता दै । यदि यद्द मानलें कि एक परिवार के लिए २०० गज क-- 
पड़ा पक वर्ष में चाहिए, त्तो यहे ५० घंटों का, अथवा ण-ण घंटे के १० 
आधेदिनों को काम हुआ । सूत मिश्रित ऊनी वस्त्र झुनने के लिए सूत 
ओर सीने के लिए धागा इसके अछावा होगा । 

यूनाइटेड स्टेट्स के, फेचछ चुनाई के, सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि 
३८७० में, श्रमिक १३-१४ घंटे दैनिके काम करके वर्ष में १०,००० शज् 
सफेद सूँती कपद़ा बना लेते थे। सोलद्ट वर्ष बाद (१८८६) में थे हफ्ते में, 
'<५ चटे काम करके ही ३०/०८० गज़ डुन छेते थे। 

, पाई का सूती पस्त्र भी, जिसमें छनाई और छपाई शामिल है, चर्ष 
में २६७० घंटों के काम से ३२,००० गज बनाया जांता था, अर्थात्‌ $ घंटे: 
में १९ गज़े। इस प्रकार सफेद और छपे हुए २०० गई सूती कपडे के- 
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लिए घर्ष में १७ घंटे का परिश्रम काफ़ी होगा। यह भी जान लेना आवश्यक 
है कि इन कारखानों में कच्चा माल प्रायः उसी अवस्था में पहुँचता है, जिस 
भवस्था में चद्द खेतो' से आता है, और माल तैयार होने तक के सारे परि- 
चतेन इन्दीं १७ घंटो' में हो जाते हैं । परन्तु इस २०० गज़ कपड़े के 
“दूकानदार से खरीदने में, एक अच्छा वेतन पाने वाडे अमिक को, कम-से- 
-कम १० घंटे के १५ दिनो का, कर्थात्‌ १०० या १७० घंटो" का भ्रम खर्च 
करना पड़ता है। रही वात हँगलैंढ के किसान की । सो, उसके छिए तो 
थह पक शौक की चीज़ है, और उसे खरीदने के लिए. उसे मद्दीने सवा 
मद्दीने घोर परश्रम करना पढ़े । 
इस उदाहरण से प्रकट है कि सुसंगठित समाज में हम घर्ष में ५० 
अरधदिन काम फरके आजकर के निम्न मध्यवर्ग के लोगों से अच्छा कपड़ा 
"पहन सकते हैं। 
इस हिसाब से हमको ७५ घटे के ६० भर्धदिन भूमि की उत्पत्ति 
-आध्त काने में, ४० अधदिन घर तेयार करने में और ५० अर्धदिन पस्र 
आप्त करने में छमे, जो कि मिलकर आधे ही वर्ष का काम -हुआ, फ्योंकि 
"छुट्टी के दिनो' को घटा देने पर घर्५प ३०० श्रमद्विसो' का दी होता है। 
इसके बाद भी ३५० अर्धदिनों का श्रम शेप रद जाता दे जो हि 
जीवन की अन्य आवश्यक चस्तुओ >-शकर ससाले, फरनीचर, सवारी या 
घजून ढोने की गाड़ियों आदि--के पास्ते काम में भा सकता है। 
यह तो स्पष्ट हो हे कि ये ये गणनाएं केवल अंदानन सही हैं 
'परन्ठु ये दूसरे प्रकार से भी प्रमाणित की जा सकती हैं।जब इम 
'यद दिस छगाते हैं कि सम्य फहलाने वाले राष्ट्रो' में कितने छोय 
तो कुछ भी मिहनत नहीं करते, कितने लोग द्वानिक्र और अनावश्यक 
अ्यवसायो में लगे हुए हैं, और मध्यमवर्ग के कितने हो-लोग अजुपयोगी 
हैं, तब हमें माल्म होता है कि प्रत्येक राष्ट्र में सच्चे उत्पादक लोगो" की 
सय्यां दुगनी हो सकठी है । यदि 4० आभादमी की जगह २० आदमी 
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उपयोगी धस्तुओ' के उत्पन्न करने में ऊग जाये और समाज महनत में 
किफ़ायत करने छढगे, तो उन २० जआादृतियों' को केवल ५ घंटे अतिदिन 
काम करना पदेंगा और उत्पत्ति कम न होगी । धनाव्य घरानों में बीसियो" 
नौकर रवखे ज.ते हैं धौर शासन-संगठन में आठ-द्स प्रजाननों पर एक 
राज्य-कर्मचारी रकला जात। है और इससे मलुध्य-शक्ति का अपष्यय होता 
है। यह शक्ति राष्ट्र की उपत्ति बढ़ाने में उपयुक्त हो सकती है। पास्तथ 
में जितना माक भाज तेयार द्वो रहा है उतना तो, यदि सब आदमी रोज़ 
कोन या चार घटे काम करें, तो भी सैयार,दो सकता है । 

इन सारी बातों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम निम्नलिखित परि- 
णाम पर पहुँचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिसमे फट 
छास निवासी हैं जो कृषि और दूसरे उद्योग-धंधों में लगे हुए हैं। 
मानटो कि इस समाज में सारे बच्चे अपन हाथो" और अपने मस्तिष्क 
से काम-करना सीखते हैं। भौर, सिवाय उन द्ियो' के जो कि अपने 
बच्चों के शिक्षण में लगी रहती हैं, शेप सभ्र स्त्री पुरुष, बीस-वाईस पर्ष 
से छेकर पेंतालीस पचांस वर्ष की भायु तक, ४ घंटे श्रतिदिन काम करते 
हैं। वे इस नगर में श्रावश्यक समझे जानेवाले ध्यवसायों में से किसी 
एक को स्वय पसन्द कर लेते हैं । तो ऐसा समाज अपने सारे सदस्यों 
को खुशदाल रखने का घादा। का सकता है, और वह खुशहाली भाजकल 
के मध्यमवर्गों को खुशदाली से अधिफ्न चास्‍्ततिक होगी । इसके अटावा 
इस समाज के प्रत्येक अमिक के पास कम-से कम ५ घंदे बच रहेंगे ॥ 
अपने इस समय को वह विज्ञान, कला और व्यक्तिगत आवश्यक कार्यों पर 
अ्यय फर सकेगा --जो कि आजकर आवश्यकता की कोटि भें नहीं जाते; 
परन्तु जब्र मनुष्य की उत्पादक शक्ति बढ़ जायगी भौर जब वे दुष्प्रए्य 


था विलास-पस्तु न समझे जायेंगे, तब्र संभवतः आवश्यकता की कोटि 
में भालायें।- 
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संत ऐसाप्राणी नहीं हैं जिसके जीवन का एक सात्र उद्देश्य 
खाना पीना और घर वेनांकर रहना ही हो। ज्योंहदी उसकी 
भौतिक आवदयकताएँ पूर्ण हो जायैंगी, व्योंह्टी दूसरी भावश्यकताएँ जो 
साधारणतः कछामय कही जा सकती हैं, उसके भागे आ खढ़ी होंगी । ये 
क्षावद्यकताएँ अनेकों प्रकार की हो गी, भौर व्यक्ति-व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न 
हो गी। समाज जितना ही अधिक सभ्य होगा, व्यक्तित्व भी उतना ही 
अधिक उम्मत होगा, भौर भाकॉसएँ भो उतनी ही अधिक मिन्न-मिंत्न होंगी। 
वर्तमान अर्वेस्था में भी हम देखते हैं कि स्नरियाँ और पुरुष छोटी-मोदी 
छीज़ो' के लिए, अपनी कोई भमिलापा पूर्ण करने के लिए या कोई मान- 
सिक या भौतिक भाननद प्राप्ति के लिए, भावश्यकताओों का भी त्याग कर 
देते हैं । एक धर्मात्मा या त्यागी व्यक्ति विलास-चस्तु्ों की आकाँसा को 
थुरा बता सकता है, परन्तु इंन छोटी-मोदी चीजो' या बातों के कारण ही 
तो जीवन की एकरसता भद्ढ होती है और घह भानन्दपूर्ण बनता है । जिस 
जीवन में इतनी असद्यता और इतने वलेश हैं, उसमें यदि रोजाना कांम के 
अलावा मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कुछ भी आनन्द 
प्राप्त न हो सके, तो क्या वह जीवन भी कोई जीवन होगा ९ 
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हम साम्यवादी क्रान्ति इसलिए चाहते हैं.कि उसका “उद्देश्य सर्च 
प्रथम तो सबको रोटी देना है। उसका उद्देश्य उस घणित समाज को 
परिवर्षित कर देना है जिसमें दर समय भच्छे-अच्छे कारीगर फ़िस्ती छुटेरे 
कारखानेदार के यहाँ काम पाने के लिए मारे-मारे फिरते हैं, जिसमें परि- 
बार के परित्रार रूखी रोटी पर बसर करते हैं, जिसमें स्ियाँ जौर घालक 
रात में इधर-उधर अनाश्रित फिरते हैं, और जिसमें पुरुषो', खियो' भौर 
धालको' की न तो कोई देख-रेख करने वाछा है और न उनको भोजन ही 
मिल पाता है। इन अन्यायों का अन्त करने के लिएही हम विद्वोद्द करते हैं । 

परन्तु हमें क्रान्ति से केवछ इतनी ही भाशाएँ नहीं हैं । हम देखते हैं 
कि एक मजदुर है जो बडी मुश्किल से किसी तरह अपना गुज़ारा कर पाता 
है। उसे, मनुष्य की शक्ति में जो उच्चतम आनन्द की चीज्रें--विज्ञान 
और चैज्ञानिक अविष्कार तथा कला और कला की रुष्टि--हैं ये भुला ही 
देनी पढ़ती हैं । ये चीज़ें उस बेचारे को मिल ही कहाँ सकती हैं ? नो 
आनन्द आज थोड-से छोगो' के लिए ही है, वह हम सब्रको मिल सके, 
प्रत्येक व्यक्ति अपनो-अपनी सानसिक्र योग्यत्ता बढ़ा सके, और उस झे लिए 
उसको मौका मिल सके, इसीलिए तो साम्यवादी क्रान्ति को सबके भोजन 
की व्यवस्था करनी पढ़ेंगी। पेट भर छुकने के वाद आराम का वक्त पाना 
ही मुख्य साध्य है। नल 

आज कछ छाखो' भनुष्य रोटी, ईंधन, कपड़े और घर के मुद्दताज हैं । 
ऐसी अवस्था में भोग-विलास नि.सन्देद अपराध है । उसको प्राप्त करने 
के लिए मजदूरों के बच्चो' को भूखा रखना पड़ता है। परन्तु जिस समाज 
में सबको भरपेट खाना और रहने को घर मिलता द्वो, उसमें तो जिन 
चीजों को आाज हम ,विरास-वस्तुएँ समझते हैं उनडी और सी अषिक 
ज़रूरत माल्म होगी। भौर, सब आदमी एक से नहीं हैं, और न हो सकते 
हैं। विविध रुचियाँ भौर आवद्यकताएँ होना तो मानवीय प्रगति का 
मुख्य प्रमाण है। इसलिए ऐसे स्लो-पुरुष तो सदा रहेंगे और उनका रहना 
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अस्ठा भी है, जिनकी इष्छाएँ किसी न किसी दिशा में साधारण छोगो' 
से वढ़ुरुर हो गी । 

दूरबीन की हर एक आदमी को ज़रूरत नहीं हुआ करती । चाहे शिक्षा 
सर्वसाधारण में क्तिनी ही क्यों न फेछ जाय, तो भी ऐसे लोग तो रहते ही 
हैं, जो भाकाश फे नक्षत्रों को दूरवीन से देखना उतना पसंद नहीं करते 
जितना सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से सूक्ष्म चस्तुओ' का निरीक्षण करना | किसी 
को मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं,किसी को चित्र । एकबव्यक्ति अच्छे हारमोनियम 
की ही चाह रखता है, और एक सितार से प्रसन्न रहता है । रुचियाँ मित्र 
सिन्न हैं परन्तु कला की चाह सब में मौजूद है। भाज-कछ के अभागे 
चपूुजीवादी समाज में आादमी करा की अपनी आवद्यकता्शों को तबतक 
सन्तुष्ट नददों कर सकता जवतक कि घह् किसी बड़ी सम्पत्ति का उत्तराधि- 
कारी न दो जाय, या कद्ठी महनत करके डाक्टरी, वकाऊुत भादि अश्छा 
धन्धा करने छायक्‌ काफ़ी दिमागी पँजी इकट्ठा न करले । फिर भी वह यह 
ध्याशा वाँधे रहता दै कि मैं किसी-न-किसी दिन थोडा या बहुत अपनी 
रुचियों को सन्तुष्ट कर लूँगा। इसी कारण, जब उसे यद्द मारूम होता है 
के आदशंवादी समाजवाद ने भौतिक जीवन को ही अपना एकमात्र छक्ष्म 
अना रक्‍्खा है, तब घष्ठ उसे घहुत घुरा बतलाता है। वह हम से कहता है- 
“शायद तुम्दरे साम्यवादी भण्दार में तुम सबऊफे लिए रोटियाँ रकखोगे। 
परन्तु तग्हारे पास सुन्दर चित्र, इष्टि-सहायक थन्त्र, बढ़िया फुरनीचर 
और कलापूर्ण आभूषण भादि मनुष्यों की भिन्न भिन्न अनन्त रुचियों को 
सन्तुष्ट करनेवाली विविध चस्तुएँ न होगी। पंचायती समाज से तो रोटी 
और घधाक सबको मिलेगा, और नगर की अच्छी स्त्रियों त्तक के पहनने को 
सिर्फ़ मोटी भद्दी-सी खद्दर मिल सकेगी । तुम इसके अछावा और सब 
चीज़ों का मिलना बन्द कर दोगे |” 

सब प्रकार के समाजवादियों को ऐसी ऐसी छाह्वाओं का समाधान 
करना ही पढ़ेगा । इन्हीं शह्वाओं को भमेरिकन मरुभूमियों में स्थापित 
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होने वाले नये समाजों के संस्थापकों ने नहीं समझ पाया था। उनका 
खयाल था कि समुद॒य के सब व्यक्तियों को पदनाने छायक का, कपड़ा 
प्राप्त हो जाय, और एक ऐसा संगीत-ग्रह तैयार हो जाय जिसमें सब 
#आई” गाना गानबजा सकें या नाटक खेल सकें । बस, इतना ही काफी 
है, भौर ज्यादा क्या चाहिए ? पर वे इस वात को भूछ गये कि कर की 
प्रुत्ति तो किसान में भी उतनी ही पाई जाती हे जितनी शहरवाले में । 
उस समुदाय ने तो सब के जीवन की सामान्य आवश्यकताओं का प्रवन्ध 
किया, ध्यक्तिवाद बढ़ानेवाली शिक्षाप्रणाली का दमन किया, और बाह- 
बढ के तिवाय और सच विषयों का पढ़ना बन्द कराया । परन्तु सब ध्यर्थ 
हुआ । ध्यक्तियों की मिन्न-भिन्न रुचियाँ उत्पन्न हो गई, और उन्होंने बदा 
भसन्‍्तोप वेदा किया । जब किसी व्यक्ति ने एक-आध पियानों या वैशा- 
निक यन्त्र ख़रीदना चाहा तभी झगड़े खड़े हो गये, और प्रगति के मूल तत्व 
सियिछ पढ़ गए । उस समाज का अस्तित्व केवल तभी रह सकता था जब 
वह सारी व्यक्तिगत प्रद्कत्ति, सारी कछा-रुचि और सारे विकास को कुचल 
देता । 

कया भराजक समाज उसी दिल्या की भोर बढ़ेगा ? इसका स्पष्ट 
उत्तर है, 'नहों ।! वह यह समझता है कि आधिभौतिक जीवन के लिए 
सावदयक साम्रमी उत्पश करने के साथ-ही साथ उच्े भनुष्य की सारी 
मानसिक ध्ृत्ियों को सन्तुष्ट करने कद अयत्त सी करना पढ़ेगा । शरीर कौ 
सावद्रयकताएँ पूरो करने के साथ ही-साथ दिल और दिमाग़ की भख भी 
शुझानी पड़ेगी । 3 

4 

“जिस समाज में सबके भोजन की उचित ध्यवस्था हो चुकी हो, यदि 
उसे समाज का कोई आदमी चाइना सिल्क का कपढ़ा या सखूमछ की 
पोशाक पाने की ध्यक्तिगत इच्छा करे, तो इसका क्या उपाय किया जाया ९? 
पह पृक प्रश्न है । परन्तु जब हमें सब तरफ़ फैकी हुईं दरिद्वता और पीड़ा 
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की अथाद् खाई का खूयाछ होता है, और जब हम मज़दूरी हँठते फिस्ने- 
बाले श्रमिकों के हृदय-विदारक चीव्कार को सुनते हैं, तव तो इस प्रश्न पर 
विचार करने तक को हमारी इच्छा नहीं होती । हु 
तो यह उत्तर देना चाहते हैं कि पहले तो हमें रोटी का दी निश्चित 

डपाय कर लेना चाहिए; चाइना सिल्क्र या मखमर् की बात पीछे सोच 
ली जायगी । 

परन्तु इम यह मानते हैं कि भोजन के अतिरिक्त भनुष्य की अन्य 
थाकांक्षाएँ भी होती है। भराजकराद की भाधार शिला इसी बात पर स्थित 
हैं कि चद मनुष्य की समस्त शक्तियों- और समस्त अभिलापाशों 
शोर मनोवृत्तियों को ध्यान में रखता है और एक को भी भुलाता 
नहीं है । इसलिए, संक्षेप में हम यह बतायगे कि ऊिस उपाय से मनुष्य 
अपनी बुद्धिविपयक और फकला-विपयक आवदयकताओं की प्रू्ति कह 
सकता है । 

यह चर्णन इम पहले कर ही छुके हैं कि ४५-५० वर्ष की भायु तक 
रोज ४ था ५ घण्टे काम करने से मनुष्य आसानी से उन सब वस्तुओं 
को पा सकता है मिनसे समाज सुख-सुविधा से रह सके । 

परन्तु जो मजुष्य परिक्रमी होता है उसका देनिफ कारये ५ ही अण्टे 
का नहीं होता । उसका दैनिक काये, वर्ष के ३०० दिनों में, १० घंटे का 
होता है, भौर यह जीवन सर रहता है। इसमें तो शक नहीं कि यदि 
कोई भादमी मशीन में ही जुता रहे, तो उसका स्वास्थ्य शीघ्र गिर जायगा, 
और उसकी घुद्धि मन्द्‌ पढ जायगी । परन्तु जब उसे विविध काम करने 
की प्वततन्वता हो, और विशेषतः जब वह शारीरिक काम के स्थान पर 
मानसिक काम बदुरू कर अहण कर सके, तय तो यह विना थके बल्कि 
आनन्द के साथ शोज़ १० था १३२ घण्टे काम कर सकेगा । फलत: वह 
सनुष्य जो जीवित रहने के लिए आवदयक ४ या ५ घण्टे महनत कर चुका 
ट्वोगा, उसके पास ५ था ६ घण्टे का समय और बच रहेगा । बढ इसका 
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| उपयोग अपनी रुचियों के अजुसार करेगा। आंवर्ेयर्कतां की जो चीर्ज 
| श्रसाज की ओर से सबको मिलती हैं वे तो उसे मिलेंगी ही । उनके 
। अलावा थदि वह दूसरों के साथ मिल कर काम करेगा तो इन देनिक ७ 


था ६ धण्टों के काम से वढ़ जो-कुछ चाहेगा पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा। 

सार्वजनिक उत्पत्ति के काम में भाग लेना मलुष्य का सामाजिक 
कर्तव्य है। पहले तो वद्ठ खेत, फारखाने आदि में अपने हिस्से का काम 
-करके इसे पूरा करेगा । इसके बाद घढ अर्पना आधा दिन, आधा सप्ताह 
था जाधा वर्ष अपनी कला या विज्ञान की आावंदयकर्ताओं था अपने शौक 
ी पूरा करने में लगायगा । 

उस समय इलज़ारों संस्थाएं प्रत्येक रुचि और प्रद्ृेचि की पूर्ति के लिए पैदा 
हों जायेगी । 

उदाहरण के छिए कुछ लोग अपने अंवकाश के समय को साहित्य में 
छगायेंगे। वे ऐसे संघ बना लेंगे जिनमें लेखक, कम्पोज़ीटर, प्रिन्टर, ब्लाक 
आोदनेवाले, नकृशे बनानेवाले आदि छोग होंगे, और जिनका सामान्य 
उद्देश्य होगा अपने प्रिय विचारों का प्रचार करना । 

भाज कल लेखक इस वात को जानने की शायद ही कोशिश करता 
है कि छापाख़ाना किस प्रकार का होता है । चद जानता है कि उसकी 
किताब छापने के वास्ते एक श्रमिक है जिससे घह कुछ भाने रोझें मज़दूरी 
दे कर पशु के समान काम ले सकऊता है। यदि कर्पोज़ीदर टाइप के सीसे 
के विष से बीमार हो जाय या मशीन पर निगाह रखनेवाला ऊद़का पाण्हु 
रोग से मर जाय, तो उसका क्‍या विगदता है ? उसका फास करने के लिए 
दूसरे अमागे कंगाल घहुतेरे मिल जायंगे | 

परन्तु जब एक भी भूखो-मरता आदमी नीममात्र की सज़दूरी पर 
अपना श्रम विक्रय करने को तैयार न सिरेया, जब भाज का छटा हुआ 
अमिक शिक्षित हो जायगा, और जब उसे भी ्मपने निज के विचार लिख 
ऋर दूसरों के पास पहुँचाने होंगे, दो मजबूरन छेखकों भौर वैज्ञानिकों को 
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मिल कर छापेसाने वालों का सहयोग प्राप्त करना होगा। तब कहीं उनका 
गय भौर पद्य प्रकांशित हो सकेगा । ह 

जबतक लोग मोटे कपड़े और शारीरिक श्रम को नीचे दर्ज की चीज 
समझते रहेंगे तवतक तो उन्हें अवश्य इस घात पर जाश्चर्य होगा कि. 
एक लेखक स्वयं ही अपनी क्रिताब के अक्षर कंपोज्‌ करे । वे सोचेंगे कि 
क्या उसके मनोरंजन के लिए उसकी व्यायामश्ञाला था दूसरे खेल नहीं 
हैं १ परन्तु जब शारीरिक श्रम के सम्बन्ध में अनाद्र-दृष्टि नष्ट हो जायगी,. 
जब सबको अपने हाथों काम करना पढ़ैगा--क्यों कि उनका काम करनेचाला 
दूसरा कोई न होगा--तव लेखक और उनके- भक्त छोग शीघ्र ही कंपो- 
जिंग स्टिक और टाइप पकढ़ना सीख जायेंगे। तब जो-जो लोग उपने- 
वाली किताब के प्रशंसक होंगे वे संगठित होकर टाइप जमाने, पेज बांधने 
और सुन्दर छपाई करने के कार्य में आनन्द मानेंगे। आजकूछ की घुन्दर 
सुन्दर मशीनें तो सुबह से रात तक उन पर चेटठनेवाले लड़कों के लिए 
यातना देनेचाले यन्त्र मात्र हैं,परन्तु उस समय जो छोग अपने प्रिय लेखक. 
के विचारों को अ्रकाशित करने के लिए उनसे काम छेंगे, उनके लिए थे. 
आनन्द साधन हो जायेंगे 

तो, क्‍या इससे साहित्य को हानि पहुँचेगी ? क्या अपनी किताब- 
के लिए बाहर जाकर काम करने या भपने हार्थों से उसमें सहायता दे देने 
से कवि फवि न रहेगा ? जंगल में या कारखाने मे, सडक बनाने या रेलके 
छाइन डालने के काम में, एक उपन्यासकार दूसरे आादमियों के. साथ 
कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करे तो क्या वह मानव-अ्रकृति के अपने शान 
को भूल जायगा ? इन भ्रश्नों के दो उत्तर नहीं हो सकते । 

संभव है कि कुछ पुस्तकें बहुत बढ़ी न छप पाय॑, परन्तु फल यह 
होगा कि थोड़े ही पष्ठों में सधिक सामग्मी रहेगी। संभव है कि अनावश्यक 
कागजात कम छप पाये, परन्तु जो-कुछ छपा करेगा वह अधिक ध्यान देकर. 
पढ़ा जायगा और अधिक आदर भ्राप्त करेया । उस समय के पाठक आज 
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की भपेक्षा अधिक अच्छे दंग से शिक्षा पाये हुए होंगे। चद पुस्तक उस 
भ्धिक विस्तृत क्षेत्र में प्रभाव डालेगी, और वे लोग बात को अधिक-[ 
अच्छी भांति समझने के योग्य होंगे। - 

इसके अतिरिक्त, छपाई की करा तो अभी याल्यापस्था में ही है।॥ 
उसमें यूटेनवर्ग के काल के पश्चात्‌ बहुत ही थोड़ी उन्नति हुई है ५ 
जितना दस मिनिट में लिख लिया जाता है उसके कपोज़ करने में दो घंटे 
छग जाते हैं, परन्तु विचारों को शोघतर अकाशित करने के उपाय दूं दे जा 
रहे हैं और दो ढ लिये जायेंगे ।& 

यह कितनी छज्जा की बात दै कि लेखक अपनी पुस्तकों की छपाई के 
काम में सय भाग न ले | ऐसा होता तो अभी तक छपाई की कला ने न 
जाने डितनी उन्नति कर ली होती | सन्नहर्वी शताब्दि की त्तरद आज 
हमें द्वाथ से उठाये जाने वाले टाइपों का प्रयोग न करना पदता । 


डे 


सभी लोग आवश्यक वस्तुओं के उत्पादक हों, सभी विज्ञान और 
कला की घृद्धि करने योग्य शिक्षा पाये हुए हों, सब के पास इसके लिए 
अवकाश भी धो--भौर फिर वे शारीरिक धरम में अपना-अपना हिस्सा 
बटाते हुए भपनी पसंद की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संगठन बनावें-- 
क्या ऐसे समाज की कल्पना एक स्वभ्मात्र ही है? हस समय भी विद्वानों 
की, साहित्यिकों की, तथा अन्य प्रकार के ब्यक्तियों की सैकड़ों समितियाँया 
सभाएँ हैं। और ये समितियाँ या सभाएँ क्या हैं ? वे ज्ञान की भिन्‍न-सित्र 
शाखाओं में दिजचरपी रखनेवाले तथा अपने-अपने प्रन्थ प्रकाशित करने 
के लिए सम्मिलित होनेवाले लोगों के स्वेच्छा से बनाये हुए अलग-अऊूग 





+ अधिक शृघध्रिता से छापने के उपाय, उपर्युक्त पक्तियां लिखे जाने के 
बाद, निकल चुके हैं 
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समूह हैं। इन संस्थाओं के सामयिक पत्रों में छेख लिखनेवालों को 
घुरुकार नहीं मिलता, और इन  सामायिक पन्नों की केवल भोदी-सी ही 
भ्रतियाँ विक्रपार्थ होती हैं । उनकी प्रतियाँ संसार में सब स्थानों पर उन 
दूसरी संस्थाओं को बिना सुल्य सेजी जाती हैं, जो उन्हीं ज्ञान-ाशा्थों 
की एृढ़ि में छगी हुईं हैं। उस पत्र में सस्थाका एक सदस्य समालोचना- 
स्तम्भ में अपने निष्कर्पों के सम्बन्ध में एक पृष्ट का नोट दे सकता है। 
दूसरा सदस्य, जिसने वर्षों तक किसी विपग्र का अध्ययन किया है, उस 
पर एक विस्तृत अन्य प्रकाशित फ्रा सकता है। अन्य सदस्य और भी भागे 
भन्वेषण करते हैं और उसकी सम्मतियों से अपना अध्ययन प्रारम्भ करते 
है, भोर उन पर विचार करते रहते हैं । परन्तु इससे फोई भेद नहीं पढ़ता। 
ये लेखक भौर पाठक अपनी सामान्य रुचि के अंथों के प्रकाशन के लिए 
संगठित हुए हैं । 

आाज-फल तो 8पाई के लिए जिस प्रकार लेखक को उसी प्रकार समिति 
को भी ऐसे छापेखाने की शरण लेनी पढ़ती है, ज्दाँ छपाई फे लिए मज़दूर 
छूगे रहते हैं। वर्तमान समय में जो लोग साहित्यिक सभाओं से सम्बन्ध 
रखते हैं, वे शारीरिक क्रम से घृणा बरते हैं; वर्योकि उस भ्रम की अवस्था 
आज बहुत ही बुरी हो रही है । परन्तु जो समाज अपने सारे सदस्यों को 
डदार, दाशंनिक और वेज्ञानिक शिक्षण देगा, चह् तो शारीरिक श्रम को 
इस ढंग से घ्यवस्थित करेगा, जिससे चह मानव-जाति के अमिमान की 
घस्तु बन जायगी | उस समाज की साहिष्यछ और विद्या सभाएँ अन्वेपकों, 
विज्ञान प्रेमियों और मज़दूरों के संध होंगे । थे सब छोग शारीरिक- 
श्रम का कोई धंघा भी जानते होंगे और विज्ञान में दिलूचस्पी भी 
रखते होंगे । 

समान लीजिए कि एक संस्या भूगर्भ-विदया का अध्ययन करती है। तो 
उस संस्था के सभी छोग थ्वी की परतों ( 809 ) का अन्वेषण 
करने में योग देंगे । भन्‍्वेषण-कार्य में भाज-कल जद्दाँ सौ निरीक्षक भाग 
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होते हैं, उस समय वहाँ दस हजार निरीक्षक भाग लेंगे और जितना काम 
'इस बीस वर्ष में करते हैं उससे अधिक काये वे एक वर्ष में कर दिखायेंगे। 
और जब उनके ग्रन्थ छपने छगेंगे,तो विविध काम जानने वाले दस हज़ार 
ज्षी पुरुष नकुशे बनाने, ठिज़ाइन खोदने, कपोज़ करने और छपाई करने 
के लिए तैयार रहेंगे। अपने अवकाश के समय को वे बढ़ी प्रसन्नता के 
साथ ऋतु ऋतु के अनुंसार बाहर जाकर अन्वेषण करने में या घर में बेठ- 
कर काम करते में लगायेंगे । और, जब उनके अन्य निकलेंगे तो उनको 
डेवऊ सौ पाठक ही नहीं, किन्तु अपने सामान्य कार्य में रुचि रखने चाले 
दस हजार पाठक मिल जायेंगे । 

भाज भी इसी दिशा में प्रगति हो रही है। जब इंग्लेण्ड को अंग्रेजी 
पा के एक पूर्ण कोप की आवद्कता हुईं, तो इस कार्य के लिए पृ 
साहित्य मशरथी के जन्म की भत्ीक्षा नहीं की गई। स्वयं-सेच्ों फे लिए 
अपील निकाली गई और आदमियों ने अपनी सेवाएं अपैण कर दीं। वे 
अपने-आप बिना कुछ लिए पुस्तकांलयों में से एक-एक यांत हूँढ निकालने, 
टिप्पणियाँ लिख ऐने और जो काम एक आदमी एक जीवन-काल में पूर्ण 
नहीं कर सकता था उसे थोड़े ही वर्षो में पूर्ण कर डालने के लिए छुट पड़े। 
मानव-ज्ञान की प्रत्येक शाखा में यही प्रद्धत्ति कांम कर रही है । यदि हम 
यह न समप्त पाँय कि वेयक्तिक कार्य की जगह पर अब सहयोगवाद भारहा 
है, और सहयोगवाद के इन प्रयोगों में ही आगामी भविष्य अपना घ्वरूप 
झलका रहा है, तो समतना चाहिए कि मनुष्यनाति के विषय में हमरा 
ज्ञान बहुत परिमित है। 

इस कोप को भी यदि वास्तव में सम्मिलित कार्य बनाना होता तो 
यह आवश्यक था कि अगैतनिक लेखक, छापने वाले भौर संशोधक लोग 
मिल कर काम करते । साम्यवादी प्रकाशन गृद्दों में इस दिशा में अब भी 
कुठ काम हुआ है। टससे हमें शारीरिक और मानसिक काम के सम्मि- 
इलित होने के उदाहरण मिलते हैं ! इमारे समाचार-पत्रों में ऐसा होता है 


१२१ 


रोटी का सवाल ] 


कि सम्यवादी लेखक स्वयं ही अपना छ्ेख कपांज़ करता है | ऐपे उदाहरण 
हैं तो कम, परन्तु उससे तना तो भरकड होता है कि विकास किस दिज्षा 
की ओर दो रद्दा है । 

ये अयक्त स्वाधीनता का मार्ग “यखाते हैं । भविष्य में जब किसी 
आदमी को कोई उपयोगी वात कद्दनी होगी--कोई ऐसा सन्देश देना 
होगा जो उसको शताविद के विचारों से भी आगे जानेवाला होगा--तो 
उसे आवद्ययक पूजी देने वाले किसी सम्पांदक की तलाश न करनी होगी। 
यह छपाई जाननेवाले साथियों को हुँढ छेगा जो उसके नये अन्य के 
विचारों का समथन करते द्वोंगे। वे सम्मिलित हो कर नई धुस्तक या 
पत्रिका प्रकाशित कर टालेंगे। 

फिर साहित्य सेवा भौर अखबार-नवीसी घनोपाजेन करने का या 
दूसरों पर बोझ डालकर जीवित रहने थाला धन्धा न रहेगा। चतेमान 
समय में तो साहित्य उन छोगों का गुलाम है जो पहले उसके रक्षक थे, 
पर अब उसके भक्षक हैं। साहित्य उस जनता की भी दासता में हैं जो 
साहित्य का दाम उतना दी ज्यादा चुकाती है जितना ही रददी वह होता है, या 
जितना ही अधिकांश वह जनता को कुरुचि के भतार भपना रूप बना 
लेता है। परन्तु साहित्य और अखबार-नदीसी की अन्दरूनी हालत को 
जाननेवाछा क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उप्तको इस बन्धन से मुन्त 
न देखना चाहता हो ९ 

साहित्य और विज्ञान जब पैसे की गुलामी से छूट जायेंगे और जब 
केवल उनके प्रेमी ही उनके प्रेम के कारण उनकी उन्नति करेंगे तभी वे 
मलुष्यजाति की उन्नति में सच्चे सहायक होंगे । 

४ 

सादित्य, विज्ञान और कला की वृद्धि उन लोगों द्वारा होनी चाहिए 
जो स्वतन्त्र हों। तमी राज्य और पूँजी के जुएु से और मध्यमवर्ग के 
गछा घोंटनेवाले प्रभाव से दे अपना छुटकारा करा पायेंगे | 
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आजकल के वैज्ञानिक के पास ऐसे कौन से साधन हें जिनसे वह 
अपनी पसन्द के किसी विपय में अनुसन्धान कर सके ? क्या वह राज्य 
की सद्दायता मांगेगा १ राज्य की सहायता तो सौ उस्मेदवारों में से एक: 
को मिलती है, और वह भी उसे ही मिलती है जिससे पुरानी ऊऔर को 
पीय्ते रहने की आशा की जाती हो । हमें स्‍्तरण रखना चाहिए कि फ्रांस 
की 'एस्डेसी भाव्‌ साइन्सेज़' ने डारविन का खण्दन किया था; 'एकेढेमी 
भाव सेन्ट पीटसंवर्ग” ने मेन्डेलीफ के प्रति घृणा प्रकट की थी, और छन्‍्दन. 
की 'रायल सोसायटी ने जूल के पत्र को अकाशित करने से इनकार कर 
दिया था, मिसमें उसने ताप का रासायनिक परिमाण निकाझा था और 
जिसे रावक सोसायटी' ने जवैज्ञानिक कह दिया था। यह पात प्लेफेयर 
से ज्ञात हुईं है । उसने जूल के मरने पर इसका चर्णन किया था। 

इसी कारण तो विज्ञान में क्रान्ति कर देनेवाले सारे भाविष्कार, सारे 
घ़े अन्वेषण इन विज्ञान परिषर्दों और विश्व विद्याश्यों से बाहर ही हुए. 
हैं। इन आविष्कारों और अन्वेपणों के करनेवाले छोग या तो दार्विन और 
छायल की तरह सखतन्त्र रहने छायक धनी थे,अथवा ऐसे लोग ये जिन्होंने 
दरिद्षता में भौर प्रायः बढ़े कष्टों में रहते हुए अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर 
डाला, जिनका यहुत-सा समय प्रयोगशाला के भभाव में नष्ट हो गया, जो. 
अनुसन्धान को चलाने के लिए आवश्यक यन्त्र साधनों या पुस्तकों को 
न पाने पर भी, निराशा के होते हुए भी, भैये धारण झिये रहे, और प्रायः 
अपना लक्ष्य प्राप्त करने के पहले ही रूत्यु को प्राप्त दो गये। इनके नाम 
कहाँ तक गिनायें ! 

राज्य से सहायता दिये जाने की प्रणाली इतनी थुरी है कि विज्ञान 
ने सदा अपने को उससे मुक्त करने का ही प्रयक्ष किया है । इसी कारण: 
यूरोप और अमेरिका में स्वेच्छासहायक्नों द्वारा संगठित और संरक्षिक्त 
इरज़ारों विद्याविज्ञान की समितियों हैं। इनमें से छुछ समितियाँ तो इतनी 
थी हुई हैं कि राज्य की सहायता पानेवाली सारी समितियों भौर छख- 
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पतियों के सारे धन से भी उनके कोप ख़रीदे नहीं जा सकते । कोई भी 
सरकारी संस्था हतनी घनाव्य नहीं है जितनी लन्दन की 'जूलाजीकष 
सोसायटी' । यह दानियों की स्वयं दी हुई सहायताओं से ही चलती है। 

लन्दन की 'जूलाजीकल सोसायटी” के बाग में पद्छु तो हजारों की 
संख्या में हैं, पर चह उन पशुओं को खरीदती नहीं है। दूसरी सम्रितिया 
भौर दुनिया भर के संग्रह करनेवाले सब लोग उनको भेज देते हैं। कमी 
बंबई की 'जूलाजीकल सोसायटी? उपद्ार-स्वरूप एक द्वाथी भेज दैती है, 
“कभी मिश्र फ्रे प्रकृति विज्ञान के अध्ययन करनेवाले छोग पक दिपोपोटेमस 
पशु या गेंडा भेज देते हैं।ये महान्‌ उपहार--पक्षी, रेंगनेवाले जाँव 
€ ऐ००॥68 ), फीड़े भादि--संसार के सब स्थानों से प्रतिदिन बड़ी 
संख्या में भाते रहते हैं । संसार का सारा खजाना भी ऐसे माल को 
खुरीद नहीं सकता। इसी प्रकार, एक अमण फरनेवाला ध्यक्ति अपनी जान 
-को जोखूम में डाल कर किसी जानवर को पकइता है, भौर उस पर एक 
चालक की भाँति रनेह करने ऊगता है | वह उस जानवर को उस सोहा- 
यटी को भेंट करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि घहाँ उसकी संभाल की 
जायगी । उस भद्दान्‌ संस्था में भानेवाडे असंख्य दर्शकों के प्रवेश छुस्क 
"से ही उस महान्‌ संस्था का प्यय चल जाता है । 

लन्दन की'जलाजीकल सोसायटी तथा डसी भाँति पी अन्य संस्थाओं 
में यदि कमी है तो यद है कि सदस्य-झुल्क श्रम के रूप में नहीं लिया ना 
सकता । इस बढ़ी संस्था के रखवाले और वहुसंख्यक नौकर इसझे सदस्य 
नहीं माने जाते, भर भनेक सदस्थ तो ऐसे भी हैं जो केवल अपने कारों 
'पर र, 2. 5 ( एशा०्ए ० हाड 200०० ३०४ 90००५ ). अक्षर 
लिखने के लिये ही इस संस्था के सदस्य बने हैं । संक्षेप में कद सकते 
हैं कि सहयोग अधिक पूर्ण होना चाहिए । 

जो बात हमने वैज्ञानिकों के बारे में कह्दी है घह्दी आविष्कार करने- 


रा के विपय में भी कह सक्षते हैं। बड़े-बड़े आविष्कारों के लिए प्रायः 
कर 
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कितने कितने कष्ट उठाये गये हैं--यह कौन नहीं जानता ? रातों को-रातें 
बिना सोये वीत गई, परिवार भसते ही रह गये, प्रयोगों के लिए भौजार 
और सामान भी न मिल पाया; यह है उन सब छोगों का इतिहास 
जिन्होंने इसारी सभ्यता का गौरव बदानेवारे भाविष्कार किये और उनसेः 


उद्योग-धन्धों को स 3 व का हे 
[3 परन्तु # 0 दरिया को उभी लोग विश्वासपूर्वक चुरा बताते हैं 
उसको बंदुलने के लिए हमको करना क्या चाहिए ९ पेटेन्ट कराने का तारीकृ 


भी आज़मा लिया गया भर जो परिणाम हुआ पद्ट हमें मालूम है। 
आविष्कार करनेवाला व्यक्ति कुछ मूल्य छेफर अपने पेटेन्ट को बेच देता 
है; फिर पूजी छगानेवाला व्यक्ति ही उसके भारी भारी झुनाफ़ों को 
हृद़प करता रहता है । पेटेन्ट कराने चाछा अन्य सब आधविष्कारकों से 
एथक्‌ भी हो जाता है। उसे अपने आविष्कार को गुप्त रखना पढ़ता है और 
इससे आविष्कार अधूरा रद्द जाता है। परन्तु कभी-कभी तो तात्विक 
विचर में न छगे हुए मस्तिष्क की किसी छोटी-सी सूझ से ही वह आवि- 
ध्कार सूद हो सकता है. और व्यवहारोपयोगी वन सकता है। उद्योग 
धरन्धों की उन्नति में जिस तरद राज्य के सब प्रकार के नियन्त्रण रुकावट 
ढाठते हैं उसी तरह पेटेन्ट प्रणाली से भी रुकावट होती है | विचार पेटेन्ट 
किये जाने की चीज नहीं है, इसलिए सिद्धाएन्त की दरष्टि से पेटेन्ट कराने! 
की प्रणाली एक घोर अन्याय है और ज्यचहार में उसका परिणाम थह होता 
है कि आविष्कार के जल्दी-नल्दी विकास होने में बढ़ी बाधा खडी हो जाती है। 
आविष्कार की घृत्ति को बढ़ाने के लिए जिस बात की आवश्यकता है 
घह तो है, सबसे पहले,विचार की जाग्रति, बढी-बढ़ी कब्पनाओं के करने की 
शक्ति । परन्तु उसी को भ्ाज-कल की हमारी सारी शिक्षा निर्जीच कर देती 
है| आवश्यकता दै फ़ि वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार किया जाय, जिससे 
अन्वेपरों की संज्या सौगुनी वद जाय । आवश्यकता है हृदय में इस 
विश्वास की कि मजुध्यजाति एक कृदम आगे बढ़ा रही है; क्योंकि, सभीः 
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अदेन्‍बड़े भाविष्कारकों को छयन--भरथात्‌ मजु॒ुध्य समाज के कल्याण की 
भाशा--से ही स्फूर्ति मित्दी है। साम्यवादी क्रान्ति ही विचार की इस 
उत्तवना, कल्पना की इस महत्ता, इस ज्ञान, और सबके कल्याण के इस 
विश्वास को प्रदान कर सकती है। 

उस समय हमारे पास विद्याल-विद्याल संस्थाएँ होंगी, उनमें मोह 
€ सन्चालक ) शक्ति कौर सब प्रकार के औज्ञार होंगे । उसे ससय हार 
पास बढ़ी-बड़ी भौद्योगिक प्रयोग-शालाएँ होंगो, जो सब परीक्षकों के 
लिए खुली रहेंगी । समाज के प्रति अपने आवदयक कर्चव्य को पूर्ण करने 
के पश्चात्‌ छोग वहाँ अपनी-अपनी कष्पनाओं को कार्यरूप में छा सकेंगे । 
उस समय हमारे पास बढे बद़े यन्त्रालय होंगे। वहाँ छोग अपनी फुर- 
सत के पाँच या छः घण्टे त्रिता सकेंगे । वहाँ उन्हें दूसरे साथी भी मिलेंगे, 
छो किसी गहन प्रश्न को अध्ययन करने के लिए जाये हुए होंगे, और जो 
अन्य उद्योग-धन्धों के विशेषज्ञ होंगे। वे एक-दूसरे की सहायता करेंगे 
आर एक-दूसरे के ज्ञान की शृद्धि कर सर्केगे--उनके विचारों और भज्ु 
भव के संघ परामश से सबकी भपनी-अपनी समस्याएँ हल द्वो जायेगी । 
भौर, यदद तो कोई स्वप्न की-सी वात नहीं है। पीटसंचर्ग में सोलेनाय 
गोरोडोक संस्था ने यन्त्रों और कछा-कौदशल सम्बन्धी विपय में अंदातः इस 
बात को फर दिखाया है। इस फारखाने सें सत्र तरह के औज़ार हैं भौर 
चद्द सबके लिए निःशुल्क हैं। भौज़ार भौर भोटर-शक्ति झुफ्त दी जाती 
है। सिर्फ़ धातुओं भौर छकड़ी के दाम लागतमात्र लिए जाते हैं। हुर्माग्य से 
कारीगर लोग वहाँ कंवल रात्रि को ही जाते हैं। उस समय वे बेच,रे 
चकृशाप के दस घंटे फे काम से थके हुए होते है। इसके अतिरिक्त थे 
घड़ी सावधानी के साथ एक-दूसरे से अपने भाविष्कारों को छिपाते रहते 
हैं। पेटेन्टअणाली भौर पूँलीवाद, जो पर्तमान समाज का अभिशाप है 
और जो बौद्धिक और नेतिक उन्नति के रास्ते का रोढ़ा है, उनके दिमाग में 
यूरी तरह घुसा हुआ है। 
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और कला का क्या हाल है ? सब तरफ़ से हमें करा के ह्रास का 
गेना सुनाई देता है। पुनरुत्थान ( रिक्ाधं358008 ) के कछायुग से 
वास्तव में हम बहुत पिछड़ गये हैं। कछा के नियमों ने तो हाल में 
बडी उन्नति की है, हजारों आदमी प्रत्येक शाखा को बढ़ाने का काम कर 
रहे हैं और उनमें कुशल बुद्धि छोग भी काफ़ी हैं। परन्तु दमारी संस्कृति 
से कछा दूर भागती हुईं दिखाई देती हैं । नियम तो बढ़ रहे हैं, परन्तु 
कछाकारों के कला भवनों में स्फूर्ति और प्रतिभा बहुत कम आया करती है। 

घह आधे भी कहाँ से ? महान्‌ विचार ही तो मजुप्य को कला की स्फूर्ति 
दे सकता है। हमारे जादर्श के जनुसार कला सृष्टि ( (४०७४४०७५ ) का 
पर्यायचाची शब्द है । उसकी दृष्टि बहुत आगे पहुँचनी चाहिए । परन्तु 
चहुत ही थोड़े अपवादों को छोड़ कर शेप ब्यवसायी कछाकार तो व्यावहा- 
रैक से दो गये हैं । चे नई कल्पनाओं को नहीं खोज सकते । 

इसके अतिरिक्त यह स्फूर्ति पुस्तकों से नहीं आ सकती, वद्द जीवन 
में से जानी चाहिए । परन्तु वर्तमान समान उसको जागृत नहीं कर सकता। 

रेफेल और स्यूरिकों उस युग में चित्रकारी करते थे जब कि पुरानी 
चार्मिक परम्परा को रखते हुए नये भादर्श की तराश भी 'वकू सकती 
थी। वे दोनों गिरजाघरों को सुशोभित करने के हेतु से चित्र बनाया 
फरते थे। ये गिरजाघर भी नगर की कई पीढ़ियों के पविन्न श्रम से बने 
हुए ये। अपने अद्सुत द्शय और पऐश्व्य के सहित, गिरजा का बेसीलिक 
भवन स्वयं नगर के जीवन से सम्बद्ध था, और चित्नकार के हृदय में 
स्कूति जाग्रत कर सकता था। वह चित्रकार सार्वजनिक इमारतों के लिए 
काम करता था | वह अपने साथी नगरवासियों से बाव-चीत किया करता 
था और इससे उसे स्कृति मिलती थी। छोगों को घद उसी प्रकार भाता 
भा जिस प्रकार गिरजाथर का मध्य-्भाग, उसके खस्मे,रंगी हुईं खिड्क्ियां, 
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मूर्तियां और खुदे हुए किंवाड । भाज-कलू सबसे बढा सम्मान, जिसकी 
इच्छा एक चित्रकार कर सकता है, वह यह है कि उसका केनवास चित्र 
चमकदार फ्रेम भें जड़ कर किसी अजायबधघर में टॉँग दिया जाय । भर, 
कजायबघर क्या है ? वह एक तरदद की प्राचीन अदभुत वस्तुओं की 
दूद्न है । यहाँ असिद्ध-पसिद्ध कलाकारों” की सुन्दर कृतियाँ, भिखारियों 
और राजाओं के इु्तों के चित्रों के पास,रबसी जाती हैं। कहाँ तो स्थापत्य 
कला की वे सूर्तियाँ, जो नगरों के सर्वोच्च स्थान पर खड़ी रहती थीं 
भौर लोगों के जीवन को स्फूर्ति प्रदान करती थीं, भौर कहाँ वद्दी भय 
छाल कपडों के उक्कनों' के नीचे ढड़ी हुईं पढ़ी हैं ! 

जब यूनानी मूर्तिकार अपने संगमरमर पर छेनी से फास करता था, 
तब वह अपने नगर की भावना और हृदय को प्रकाशित करने का प्रयत्न 
करता था । नगर के सारे सनोभाव, उसके गौरव की सारी परम्पराएँ 
उसवी कृति में आकर फिर सजीव होना चाहती थीं। परन्तु भाज 
सम्मित्तित नगर की भावना ही नहीं रही । अब विचारों का सम्बन्ध 
नहीं होता । भव तो नगर ऐसे लोगों का भाकस्मिक समूह मात्र है, जो 
न तो एक दूसरे को जानते हैं,और न एफ दूसरे को लूट कर धनी बन जाने 
के सिवाय जिनका दूसरा कोई सामान्य स्वार्थ है। मातृभूमि का अरितित्व 
भी कहाँ है १ एक भन्‍्तर्राष्ट्रीय पजीपति, भौर सदुक पर विथड़ों के हुकड़े 
बीननेवाा एक व्यक्ति, दोनों की कौनसी समान माठृमूमि हो सकती है ?' 
जब नगर, कसवे, प्रदेश, राष्ट्र या राष्ट्रों के समुदाय अपने पं मपूर्ण जीवन 
को फिर से नवीन बना छेंगे, तभी सामान्य आदर्श बनेंगे और उनसे 
कला को स्फूर्ति मिल सकेगी । उस समय कारीयरी जाननेवाला व्यक्ति. 
नगर के स्मारक-भवन की कल्पना सोचेगा। यह भवन सन्दिर, कारागार 
या किला न होगा । उस समय चित्रकार, सूततिकार, नक्‍क्ाज्ी का काम 
करनेवाला और आाभूषणकार, अपने केनवास-चित्रों सूर्तियों और, अलंकार- 
साधनों को किस स्थान पर छगाना चाहिए, यद जान जायया । जीवन के 
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उसी उद्गम से वे सव कार्य क्षमता प्राप्त करेंगे और गौरव के साथ भविष्य 
की ओर बढ़ते जाईँगे । 
परन्तु उस स्व युग के आने तक तो कछा केचछ अस्तित्व बनाए 
रक्खेगी। वर्तमान कलाकारों के सब से सुन्द्र चित्र प्रकृति, आसों, तरा- 
इ॒यों, दफ़ानी समुद्रों, वैमवपूर्ण परवतों के होते हैं । परन्तु जिस चित्रकार 
जै खेतों में काम करके स्तर कभी उसका आनन्द नहीं उठाया, जिसने 
उसका अनुमान या उसकी कल्पना ही की है वह खेतों के परिश्रम 
के काव्य को कैसे चित्रित कर सकता दै ? यदि उसको उस प्रदेश का शान 
उतना ही है, जितना कि उड़कर जाते हुए पंछी को होता है, तो वद्ठ उस 
काध्य को चित्रित कैसे कर सकेगा ? थढि नये-नये यौवन में उसने बड़े 
सचेरे कमी हल नहीं चलाया है, यदि उसने अपने संगीत से सब दिल्लार्भो 
को भाप्लावित करनेवाली सुन्द्र-सुन्दर युवतियों से काम में प्रतिस्पर्धा 
करते हुए और परिश्रमी घास-कदेयों के साथ खूब इसिया भरकर घास 
कारने का आनन्द नहीं उठाया है, तो वह उसे कैसे चित्रित कर सकता है 
मृमि और भूमि पर जो छुछ उगा हुआ है उसका प्रेम तो तूलिका से 
नक॒शा बना देने मात्र से प्राप्त होता नहीं, वह तो उसकी सेवा करने से 
आता है। जिस से प्रेम ही नहीं, उसका चित्र ही कैसे खिंचेगा ? इसी 
कारण तो अच्छे-से-अच्छे चित्रकारों ने इस दिशा में जो कुछ बनाया है चद 
बिलकुल अपूर्ण है, वास्तविक जीवन से बहुत दूर है और प्रायः भावुकता- 
पूर्ण ही है। उसमें चमत्कार त्रहीं है। 
काम करके घर लौटते हुए यदि आपने अस्त होते हुए सूर्य को देखा 
हो, यदि आप किसानों के बीच किसान रहे हों, तो उसका ऐश्वये आपकी 
भाँखों भें रहेगा | नाविकों के साथ सारे दिन और सारी रात थदि आप 
संमुद्व में गए हों, आपने स्वयं किइती चलाने का श्रम किया हो, आप 
लहरों से लड़े हों, तूफान के सामने डटे रहे हों, और बढ़े परिक्रम के बाद 
यदि आपने कभी किसी की जान बचाने की प्रसन्नता य| असफल होने की 
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निराशा का अनुभव किया हो, तो छाप नाविक-जीवन के काव्य फो समझ 
सकते हैं । मजुध्य की शक्ति को समझने और उसे कला के रूप में प्रकट 
करने के लिए आवश्यक है कि आपने कभी कारखाने में समग्र बिताया हो, 
उत्पादक-कार्य के सुत्र दुःख को जाना हो, बड़ी-बड़ी भट्टियों के प्रकाश से 
धातु को ढाठा हो; मशीन के जीवन का अजुभव किया हो | जनता की 
भावनाओं का वर्णन करने के लिए आवश्यक है कि वास्तव में वे भाषुदि[ 
आप में ओत प्रोत हो जाये । 

जिस प्रकार प्राचीनकाल के कलाकारों की कृतियाँ बेचने के लिए नहीं 
चनती थीं, उसी प्रकार जनता का-सा ही जीवन बितानेवाले भविष्य के 
कलाकारों की कृतियाँ भी विक्रय के लिए तैयार न होंगी । वे तो सम्पूर्ण 
जीवन का एक भांग होंगी । पद उनके विना पूर्ण न होगा, और न थे 
उसके बिना पूर्ण होंगी । कछाकार की कृति देखने के लिए छोग उसके 
सगर में जायेंगे, और इस प्रकार की सश्टियों की उत्साहपूर्ण और शान्त 
सुन्दरता हृदय और मस्तिष्क पर भपना द्वितकर प्रभाव डाशेगी । 

यदि-कछा की उन्नति करनी है, तो उसको बीच की सैकड़ों श्रेणियों 
द्वारा उद्योग-धन्धों से सम्पद्ध कर देना पडेगा, या थों कहें कि जैसे रस्कित 
ओऔर मद्दान्‌ साम्यवादी कवि मॉरिस ने कई वार और कई प्रकार से प्रमा- 
इएणित कर दिया है उस प्रकार घुछा-मिछा देना होगा। गछियों या बाज़ारों 
में, सावेजनिक स्मारक के भीतर भर बाहर, मनुष्य के आस-पास की 
अप्येक पस्तु शुद्ध कलामय स्वरूप की होनी चाहिए। 

“परन्तु ये बातें उसी समय हो सकती हैं. जब सब छोगों को 
सुख सुविधा और अवकाश हो । तभी ऐसी करा समितियां बन सकेगी, 
जिनसे प्रत्येक सदस्य को अपनी-अपनी योग्यता के लिए स्थान मिलेगा; 
क्योंकि कछा के साथ साथ हज़ारो' तरह के पैसे काम भी रद्दते ही हैं जो 
फैबल हाथ से द्वोते हैं या जिनमें यान्त्रिक विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। 
ईजेस प्रकार दुयाछृता से पुड्िनबर्ग के युवक चिन्नकारों ने, स्वयंसेवक बन- 
रर्वे० 
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कर, अपने नगर भें ग़रीबो' के लिए बने हुए बड़े अस्पताल की दीवारों 
भौर छतो' को सुसज्ञित कर दिया था, उसी प्रकार ये फछा समितियाँ 
अपने सदस्यों के घरो' को सुशोमित करने का काम करेंगी । 

एक चित्रकार या मूर्तिकार जो अपनी आन्तरिक भावना से कोई कृति 
तैयार करेगा, घद उसे उस स्त्री को देगा जिससे वह शेम करता है या 
विसी मित्र को देगा । कलाकार की वह कृति, जो केवल प्रेम के लिए और 
श्रेमत से ही प्रेरित होकर तैयार हुईं होगी, क्या चह आज-कर फे कारीगरी 
के अभिमानी व्यावहारिक कलाकार फी कृति से घटिया होगी, सिर्फ़ इस 
कारण कि इसकी कृति पर व्यय बहुत हुआ है १ 

जो भानन्द की वस्तुएं जीवन की आवश्यकताओं में नहीं भाती, उन 
सब के विपय में यही करना पढ़ेगा । जिसे एक बढ़ा हारमोनियम चाहिए 
चद्द संगीत वाद्य बनानेवार्ढों के संघ सें प्रवेश करेगा । उस संघ को अपने 
अर्धदिनों के अवकाश का कुछ भाग देकर पह भपना दृष्छित दहारमोनियस 
पा सकेगा । थदि किसी को खगोल-विद्या के अध्ययन का शोक है 
सो वह ज्योतिर्विज्ञान-वेत्ताओं के संघ में सम्मिलित हो जायगा । 
उस संघ में उस विपय के विचारक, निरीक्षक, गणक, खगोल- 
संबन्धी यन्त्रों के कलाकार, चेशानिक, उस विपय के ध्यसन रखने- 
चाले--सभी हो गे | वह घ्यक्ति सम्मिलित काम में से अपने द्विस्से का 
काम करके अपनी इच्छित दूरबीन प्राप्त कर सकेगा; क्‍्योंक्ति ज्योति.शाला 
में तो विशेषकर मोद फाम-छुनाई, ऊरूकडी का काम, ढलाई, भौर 
सशीनो सम्बन्धी काम---आवदयक होता ही है। करा का विशेषज्ञ तो 
उनमें अपना अन्तिम सुधारमान्न कर देता है । 

ताप्पय यही दे कि भावश्यक वस्तुओ' की उत्पत्ति में कई घण्टे सगा 
देने के याद, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो पाँच-ऊः घंटे बचते हैं, थे सब 
प्रकार फे शौक पूरे करने के लिए काफ़ी हैं। शौक और भाराम की इच्छाओं 
को पूर्ण करने के लिए हज़ारों संस्याएँ खड़ी हो जायेंगी । जो विशेषाधिकार 
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भाज्ञ केचल थोड़े-से छोगो को हैं, चह सबको सुलभ हो जायगा । विछांस 
और पऐश्वये सध्यमवर्ग की बेहूदा दिखावट की 'चीज्ञ न रहेगी | वह पुक 
कलायुक्त आनन्द का साधन बन जायगा। 

इससे प्रत्येक ध्यक्ति और भी सुखी हो जायगा। अपनी इच्छा की 
कोई पुस्तक, कोई कछा कृति, या कोई शौक की चीजू प्राप्त करने के 
जो सम्मिलित कारये प्रसन्‍न हृदय से किया जायगा, उसमे प्रत्येक हर 
को स्वयं उत्साह होगा, और वह जीवन को भानन्द्सय वनानेधाला 
आवश्यक मनोरंजन बन जायगा । 

मालिक औौर दास के भेद को मिटाने का प्रयत्ञ करना दोनो के ही 
सुख का प्रयत्न करना है। इसी में मनुष्यजाति का सुख है। 
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सा[तवाई छोग यद्द कहते हैं कि--जिस समय समाज पूँजी- 
पतियों के शासन से मुक्त हो जायगा, उस समय #म 
करना सबको पसन्द दोगा, और इच्छा विरुद्ध, अस्वास्थ्यकर सझूत महनत 
पिट जायगी । परन्तु छीग उन पर हँसते हैं। किन्तु आज़ भी हम देखते 
हैं कि इस दिल्ला में बहुत प्रगति दो रही है। जद्ाँ-ज्दाँ यह भ्रगति हुई है 
चदाँ-च्दाँ ठसके फलस्वरूप शक्ति की वचत हुई दे जौर मालिकों ने अपने 
को धन्य समझा है । 
यद स्पष्ट है कि एक कारखाना सी उतना ही स्वास्थ्यकर और सुख- 
फर बनाया जा सकता है, जितनी एक प्रयोगशाला | और यद्द भी स्पष्ट 
डी दै कि ऐसा करना छाभदायक होगा । जहाँ जगह चौड़ी और हवा खूब 
द्ोती है उन कारखानों में काम अच्छा होता है। उनमें कई छोटे-छोटे सुधार 
सरलता से किये जा सकते हैं, कौर प्रत्येछ सुधार से समय या श्रम की 
बचत द्ोती है | इमें आज जो भधिकांस कारखाने घुरे या अत्वास्थ्यकर 
दिखाई देते हैं, इसका कारण यही दे कि कारखानों के प्रवन्ध में श्रमिकों 
की पूछ नहीं है, और मलुष्य की शक्ति का बहुत छुरे प्रकार से अपव्यय 
होना वर्तमान जौद्योगिक प्रवन्ध की एक विश्येपता है । 


ध्श्द्ू 
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फिर भी समय समय पर हमें ऐसे सुब्यवस्थित कारखाने मिलते हैं 
जिनमें काम करना एक सच्चा आनन्द हो सकता दै, यदि कास अतिदिन 
चार था पाँच घण्टे से अधिक का ने हो और अपनी-अपनी रुचि के भनु- 
सार बदछा जा सके । 

मुझे माल्स है, इ्नलेण्ड में एक बहुत बड़ा कारखाना है ४५380 & दुर्भार 
से वह युद्ध:सामग्री बनाने के लिए ही नियत है । स्वास्थ्य और 
प्रबन्ध की दृष्टि से चह्द पूर्ण है। वह पचास एकड़ भूमि के घेरे में है और 
पन्द्रृद एकड़ पर तो काँच की छत है | फर्श आग से न बिगड़ सकने 
घाली इटों से जड़ा हुमा है, और खान खोदने घालों की कुटिया की तरह 
साफ़ रखा जाता है । काँच की छत को वहुत से श्रमिक सदा साफ फरते 
रहते हैं और वे दूसरा काम नहीं करते । इस कारखाने में पाँच-पाँच सो 
मेन के लोहे के योटे तपाये और बनाये जाते हैं । बद़ी-बड़ी भट्ठियों की 
ज्वालाओं में हज़ार-हजार डिफ्मी से भी अधिक ताप होता है, परन्तु यदि 
आप उनसे १० गज़ दूर भी खड़े रहें तो अपको उनके अस्तित्व का पता 
भी न चलेगा । हाँ, पता तब चलता है जब उनका मुँह छोहे के भीम- 
काय टुकड़ों को वाहर निकालने के लिए खुछता है। उस गर्म लोहे के 
राक्षस को केवछ तीन-चार श्रमिक सम्हाल लेते हैं। वे कभी यहाँ, कभी 
वहाँ नर खोल देते हैं, और पानी के दबाव से ही बढ़े-बढ़े क्रेन इधर- 
उधर गति करते रहते हैं । 

इस कारखाने में श्रवेश करते समय भाप समझते द्ोंगे कि शायद 
लोहा पीटनेवाले यन्त्रों की कान फोड़ देने वाली आवाज़ सुनाईं देगी, 
परन्तु ऐसी बात नहीं है । तीन-तीन हज़ार मन की बड़ी-बड़ी तोपें, भौर 
अट्ा टिक सदह्दासागर के पार जाने वाले जहाज़ों के लिए पहियाँ के भारी- 
भारी डण्डे, सब पानी के दबाव से ढाले जाते हैं। गरम लोह-राशि की 
मोटाई कितनी हो क्यों न हो,धातु के उस बड़े परिमाण को किसी भी शहर 
के बनाने के लिए कारीगर को सिफ़े पानी के नल को मोद देना पद्ता है, 
रे 
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और उससे धातु की एक समान चीज़ तैयार हो जाती है, कद्दीं तड़कती 
भी नहीं । 

मैं आशा करता था कि लोहे के काटते समय जो घिसाई द्वोती है 
उसका अति ककर्श स्वर मुझे सुनाई देगा । परन्तु मैंने दस दूस गज लम्बे 
रस्पात के भारी टुकड़ों को काटनेवाली मशीनें देखों, और उनसे उतना 
ही शावद होता था मितना आल, कारने में होता है। जब मैंने इसकी 
प्रशंसा उस इंजीनियर से की जो हमें सब दिखा रद्दा था तो उसने उत्तर 
दिया -- 

ध्यह त्तो केचछ मितव्ययिता का प्रश्न है । यह मशीन, जो इस्पात को 
रेत कर सम करती है, बयालीस वर्ष से चल रद्दी है । यदि इसके भाग ठीक 
जुड़े न होते, परस्पर मिद्ते रहते, और सम करने वाले औज़ार के आने- 
जाने पर शब्द करते तो, यह मशीन दुस साऊ भी न चलती । 

“इसी प्रकार छोद्दा गाने की भध्टियों में गरमी को फ़िज़छ निकलने 
देना बढ़! सारी अपव्यय है| जो गरमी भष्टी में से झिर कर बाहर निकऊ 
जाती है वह तो सैक्ड्रों मन कोयले से पेदा होती दे । फिर ढालनेवाले 
आदमी को गर्मी में क्यों भूनाजाय ?” 

“जिन लोहा पीरनेवाले यम्त्रों की धमक से पाँच-पाँच कोस की 
इमारतें हिल पढें वे भी अपव्यय-स्वरूप थे । लोहा कूट कर वनाने की 
अपेक्षा दबा कर बनाना उत्तम है, उससे खुर्चा भी कम होता है और 
हानि सी कम होती है ।” 

“इस कारखाने में प्रत्येक बच्चे के लिए जितनी रोशनी, सफ़ाई भौर 
घुली जगह रक्सी गईं दै उसमें भी मितव्यथिता का ही लिटधाज़ रक्‍त्ा 
प्या है । जो काम आप करते हैं उसको यदि आप भच्ठी तरह देस सकेंगे, 
आपके पास हाथ पैर हिलाने को काफ़ी जगह होगी तो काम अधिक अच्छा 
होगा [7 

उसने कहा, “यह सत्य है कि यहाँ आने से पहले हमें बढ़ी तकलोफ़ 
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हुई थी। शहरों के समीप ज़मीन बहुत महँगी दोती है, ज़र्मीदार बढ़े 
छाछची दोते हैं ।” 

खानों में सी यही हाऊ है । ज्ोडा के वर्णन और समाचार पत्रों की 
रिपोर्टो से हमें विद्त ही है कि खानें आज-कल कैसी द्वोत्ती हैं। परन्तु भविष्य 
की खानों में हवा का खूब इन्तज़ाम होगा, और उनका ताप उतना ही 
सरछता से संचालित होगा जितनी सररूता से पुस्तकालय का होता है | 
ज़मीन के नीचे दबकर मरने के लिए धोड़े न होंगे । जमीन के नीचे वज़न 
खींचने का काम स्वयं चलनेवाले रस्सों ( 870077900 ०४०९४ » से 
दोगा जो खान के मुंह पर से चलाये जायेंगे। वेण्टीलेटर ( धवा देनेवाले 
यन्त्र ) सदा काम करते रहेंगे और घढाके कभी न हुआ करेंगे। यह कोई 
स्वप्रमातन्र नहीं है। ईँग्लेण्ड में ऐसी खान मौजूद है और मैं उसमें गया हूँ! 
यहाँ भी इसके सुन्दर प्रबन्ध के कारण मितब्ययिता है। जिस खान का 
मैं वर्णन करता हूँ वह ४६६ गज़ गहरी है। परन्तु उसमें भी प्रतिदिन 
अद्दाईंस हज़ार मन फोयला निकछता है | केवछ २०० खनिक हैं--अत्येक 
कास करने धाछा रोज़ाना १४० मन निकालता है । इसके विरुद्ध, जिस 
समय में इस खान को देखने गया था उस समय इंग्लेण्ड की दो इज़ार 
खानों का सालाना भौसत मुश्किल से फ़ी आदमी ८४०० सन था ! 

यदि अधवद॒यकता हो तो इस बात के और सी उदाहरण दिये जा 
सकते हैं कि फ़ोरियर के भौतिक संगठन का स्वप्न मिथ्या नहीं था । 

परन्तु साम्यवादी समाचारन्पन्नों में इस प्रश्न पर इतनी बार चर्चा 
हो चुकी है कि इस विषय में छोकमत अवदय शिक्षित हो चुका दोगा। 
कारखाने, छोहे ठालने के थन्त्राठय, जौर खानें इतनी स्वास्थ्यवकर और 
आानदार वन सकती हैं जितनी कि पतमान विश्वविद्यालयों की बढ़िया-से- 
बढ़िया प्रयोगशालहाएँ । और प्रबन्ध जितना अच्छा होगा, मलुष्य-प्रस भी 
उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा। 

यदि यद सत्य है, तो सामान्य व्यक्तियों के जिल समाज में मज़दूर 
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अपने श्रम को बेचने पर वाध्य न होंगे, और न प्रत्येक अवस्था का काम 
उन्हें मंजूर करना पढ़ेगा. उसमें शाम करना क्या एक आनन्द और सनो- 
रंजन न हो जायगा ९ इच्छा“विरुद काम न रहेगा, क्‍यों कि यह तो स्पष्ट 
है कि इन जस्वास्थ्यकर अवस्थाओं से सारे समाज को डी हानि पहुँचती 
है उंवी ग्ुठाम चाहे इन अवस्थाओं में रह सके, परन्तु स्वाधीन छोग तो नई 
को पेदा करेंगे और उनका श्रम आनन्दू-दायक और अत्यधिक 
उत्पादक होगा । जाज अच्छी-अच्छी बातें जो कहीं-कहीं हैं, फल वही 
चार्ते---चही अवस्थाएं--साधारणत्तः ध्यापक हो जाँयगी । 
जिस घरेलू काम फो समाज ने आज कठोर परिश्रम करके थक जाने 
चाडी सत्री पर डाल रक्‍्खा है, उसके विपय में भी यही सुधार होगा । 
घर 
जो समाज क्रान्ति के द्वारा नवीन जीवन प्राप्त कर लेगा, वह घरेल, 
दासता को भी मिटा देगा। घरेलू दासता दासता का अन्तिम स्वरूप है और 
लोग इसे रखना इसलिए पसंद करते हैं कि यह उससे प्राचीन भी है। 
परन्तु यह काम फ़ोरियर के आश्रमवादी दछ के सोचे हुए मार्ग से न हो 
सकेगा, भौर न सत्तावादी साम्यवादियों की सोची हुई रीति से ही । 
ऐसे आश्रम ऊाखों आदिमियों फो पसन्द नहीं आते । इसमें तो संदेह 
नहीं कि अधिकसे-अधिक ५कान्त-सेचौ ध्यक्ति सी सामान्य काम पूरा 
करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलने की आवश्यकता अनुभव 
करता है, और लितना-जितना वह अपने फो महान्‌ समष्टि का एक भाग 
समझने लगता दे उतना-उतना द्वी आकर्षक यह सामान्य श्रम हो जाता 
है। परन्तु आवकाश का समय तो आराम करने और घनिष्ट व्यक्तियों के 
साथ रहने के लिए होता है, उसमें सब इक॒ठ ही रहना नहीं चाहते । 
आश्रम या कुटम्व या तो इस बात पर विचार ही नहीं करते, या दे 
अपना एक कृत्रिम समुदाय बना कर इस जावश्यकता को पूरी करने 
का प्रयत्ष करते हैं । 
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आश्रम वास्तव में एक बढ़े भारी होटल के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । चह कुछ लोगों को दर समय या शायद सभी ल्थेगों को कुछ समय 
के लिए पसन्द आा सके । परन्तु अधिक लोग तो परिवार का जीवन दी 
पसन्द करते हैं । ध्यान रहे कि इससे सतलऊूब भविष्य के पारिवारिक जीवन 
से है। वे एयक-प्रथक्‌ घर अधिक चाहते हैं। एँगलो-सेक्सन छोग तो यहाँ 
तक बढ़े हुए हैं कि वे छः-सात कमरों के घर पसन्द करते हैं, जिनमें एक 
परिवार था मिन्न-समुह पथक रह सके। किसी-किसी अवस्था सें आश्रम 
जावश्यक हुआ करते हैं, परन्तु यदि वे सबके लिए भौर दर समय के लिए 
घना दिये जाँय, तो अग्रिय ही जायेंगे । महुष्य की यह साधारण इच्छा 
होती है फि कभी तो समाज के बीच सम्मिलित रह कर समय बिताय, 
झौर कमी एयक्‌ भी रहे । इसी कारण कारागार में एकान्त का न मिलना 
एक घोरतम कष्ट होता है, भौर यदि सामाजिक जीवन न मिल पाथ और 
घनहाई कोठारी में बन्द कर दिया जाय तो वह भी ऐसा ही दुःखदायी हो 
जाता दै 

आध्रम के जीवन के पक्ष में जो मितव्ययित्ाा की दलील दी जाती 
है, घह तो वनियेपन की सी वात है। सब से अधिक महत्व की मोर 
छुद्धिमत्ता युक्त जो मितव्ययिता है वह है सब के जीवन को आनन्दपूणे 
बनाना, क्‍यों कि जिस व्यक्ति की जीवन विधि उसको प्रसन्न करने घाली 
है वह उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पन्न फर सकता है, जिसने 
अपनी परिस्थिति घुरी वना ली है । 

ज्ञात होता है कि यंग आइकेरिया के साम्यवादियों ने काम के अलावा 
अपनी-अपनी पसंद के अनुसार अपने-अपने देनिक सस्बन्ध बना रेने के 
महत्व को समझ छिया था। घार्मिक साम्यवादियों का भादश्श एक साथ 
भोजन करने का रद्द है। आरम्मिक इंसाई साथ भो जन करके ही ईसाई धर्म 
के प्रति भक्ति प्रकद किया करते थे। कायूनियन (मोज) ईसाई लोगोंमें उसी 
प्रधाका अवशेष रद्द गया है। यंग आाहकेरियन लोयों ने धार्मिक परम्परा 
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को छोड़ दिया था । वे एक ही भोजन-शाला में भोजन करते थे,परन्तु अलूग- 
अलग छोटे-छोटे टेयलों पर बेठते थे, भौर उस समय जहाँ-जहाँ जिसको 
पसंद आता था व्दो-बहाँ वह बेठ जाते थे। भनामा के क्स्यूनिस्ट लोगों 
के पास भरूग-भलूग घर हैं । वे अपने घर पर ही भोजन करते हैं और 
पंचायती भण्डार से अपनी-अपनी इच्छाइसार भोजन का सासान ले 
सकते हैं। 

दूसरे साम्यवादियों को आश्रम पसन्द नहों | परन्तु जब आप उनसे 
पूछते हैं कि गृह-कार्य का प्रवन्ध किस प्रकार हो सकता है तो थे उत्तर देते 
है क्रि--“सब छोग 'जपना-अपना काम! करेंगे । मेरी पत्ती घर का प्रसत्ध 
करती है । सध्यमचर्ग की पत्नियाँ भी इतना काम कर सकती हैं ।”भौर यदि 
कहने वाला व्यक्ति कोई सध्यमवर्ग का भादमी ही हो, जो साम्यवाद का 
मज़ाक उदाता हो, तो वह हँसक्र अपनी पत्नी से कद सकता है, “प्रिये, 
क्या साम्यवादी समाज में तुम बिना नौकर के कारम्त न चला सकोगी ? 
हमारे दोस्त अ_टमद्‌ की पत्नी या रामा बढ॒ई की पत्नी की तरह क्या तुम्हें 
फास करना अच्छा रगेगा 

नौकर बना कर चाहे पत्नी बना फर, पुरुष समझता है कि घर के काम 
के लिए तो स्री ही है । 

परन्तु मनाय जाति फी मुक्ति में ख्री-जाति का भी तो हिस्सा है। 
घह अब घर में मिश्ती, वावर्ची, सुर बनकर रहना नद्ीीं चाहती । अपने 
बच्चों के पालन पोषण में जीवन के कई घर छगा देना ही बह अपना काफ़ी 
काम समझती है । वद्द अब फटे-हटे कपड़े या दूसरी वस्तुएं सुधारने वाली 
या झाद देने चाली बनी रहना नहीं 'जाइती। अमेरिका की स्त्रियों ने 
अपना अधिकार भ्राप्त करने में नेतृत्व लिया है, इसलिए यूनाहटेढ स्टेट्स 
में भव यही शिकायत है फि चह्दाँ घरेलू काम करने वाली स्रियों की कमी 
है। छोग कद्ठते हैं कि हमारी रानी साहिबा तो कछा, राजनीति, साहित्य 
भा सेझ जधिक पसन्द फरती हैं, घर के काम-काज के लिए नौकरानियाँ कम 
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मिलती हैं और नौकर तो बढ़ी कव्मिता से ही मिलते हैं। फलतः इसका 
बड़ा सरल उपाय अपने-आप निकल आया है गृह-कार्य का तीन-चौथाई 
भाग अजब मशीन फर देती है । 
आप अपने बूटो' पर पालिश करते हैं, और आप जानते हैं कि यह 
कैक्षा भद्दा कास है। घ्रश से बीस या तीस बार बूट को रगढ़ते बैठने से/ 
अधिक मूर्खतापण कार्य क्या होगा ? रहने का एक बहुत घुरा स्थान भीर 
अपर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए यूरोप की जन-संख्या के एक-दशमांश 
भाग को अपना शरीर बेचना पढता है, और स्त्री अपने को दास समझने 
-को वाधित होती है, सिफे इसलिए कि यह क्रिया रोज़ सवेरे उसीकी 
जाति की लाखों स्त्रियाँ करती हैं । 
सिर के बालों को प्रश से चमकदार या ऊन के समान नरम बनाने 
के लिए वार बनानेवाले नाइयो' ने मशीनें इज़ाद कर छी हैं । फिर, सिर 
के बजाय जूते पर हम इसी सिद्धान्त को क्यो न लगायें ? ऐसा हुआ भी 
है, भोर आज-कछ बूट-पालिश करने की मशीनें अमेरिका और यूरोप के 
“बड़े-बड़े होटलों में सब जगद्ट उपयोग में आ रही हैं । होटलों से बाहर 
भी इनका उपयोग बढ़ रहा है। इंगलेण्ड के पढ़े-बड़े स्कूठों में जहाँ 
अध्यापकों के घरो' पर विद्यार्थी रहते हैं, एक सशीन रख लेना काफ़ी 
होता है, जो स्‍भ्ातःकाल सैकद़ो' जोड़ी जूतो' के प्रश कर देती है । 
वर्तनो' को माँलने और धोने के विपय में क्या होदा दे? यह काम 
हाथ से किया जाता है, केवल इसीलिए कि घर की दासी का कोई सूुल्य 
नहीं समझा जाता । परन्तु ऐसी कौन सी ग्रह पत्नी है जो इस लम्बे और 
मैले काम से घबराती न हो ? 
अमेरिका में अच्छा उपाय निकछा है। वहाँ अब ऐसे वहुत-से शहर 
'हैं जहाँ घरों में गरम पामी उसी भाति पहुंचाया जाता है जैसे यूरोप में 
-ठण्डा पानी । इस दशा में तो समस्या सरल ही थी, भौर एक स्त्री मिसेज़ 
काकरेन ने इसकों हल कर लिया। उसकी सशीन तीन मिनिट से भी 
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कम समय में बारद दर्ज़ तशतरियों को धो देती और सुखा डालती हैं । 
इलीनॉडस का एक कारखाना इन मशीनों को बनाकर इतनी सस्ती 
बेचता है कि मध्यमवर्ग के ठछोग सरल्ता से खरीद सकते हैं । छोटे-छोटे 
परिवारों को तो यई उचित है कि वे वृों की भाँति अपने बर्तनों को 
भी कसी ऐसे कारखाने में मेज दें । यह भी सम्भव है कि जूतों पर घट 
हों और बर्तन मॉनन-घोना ठोनो' काम एक ही कार्यालय करने छगे। 
सफाई करना और कपड़े धोना, जिसमें कपढ़े रगढ़ने और निचोइने 
में हाथ की खाल भी छिल जाती है, घर श्लाढना और दूरी आदि पर ब्रश 
करना, जिससे घूल बहुत उद़ती है भौर उद्कर जदाँ-जहाँ जम जाती है 
चहाँ-वहाँ से साफ करने में काफ़ी तकुलीफ होतो हैं; यह सारा काम इस- 
लिए हो रहा है कि स्री अब भी दासता में है। परन्तु थदद काम मिटता भी 
जा दढ्षा है, फ्योंकि यह मशीन से बहुत अच्छा हो सकता है। घरों में 
सब अकार की मशीनें जा जायेंगी, और घर-घर में मोटर-शक्ति पहुँचाये 
जाने पर लोग शारीरिक श्रम के बिना उनसे काम ले सकेंगे 
इन मशीनों" के बनाने में बहुत थोढ़ा खर्चा होता है । आज-कछ इनके 
महँगे होने का कारण यद हैं कि इनका प्रयोग बढ़ा नहीं है। और मुख्य 
कारण यद्द हैं किझ्ो बदढ़ेबदे आदमी शान से रहना चाहते हैं, और 
जिन्होंने ज़मीन, कच्चे माल, मशीन के तैयार करने, बेचने, पेंटेन्ट करने 
भौर विविध करों के विपय में सद्दा किया है, उन्होंने प्रत्येक सशीन पर 
अपना भारी कर छाद विया है। 
परन्तु घरेलू काम से छुटकारा कंचछ छोटी-छोटी मशीनों से नहीं 
होगा । परिवार अब अपने इथक-प_्थक जीवन की अवस्था से निकल रहे 
है, ओर जोनजो काम वे अलग-घल्ग अकंले करते थे वह काम अब वे 
दूसरे परिवारों के साथ संव-वद्ध होकर करने लगे हैं । 
वास्तव में, भविष्य में, बूटों पर प्रश करने की पुक मशीन, बतंन 
साफ़ करने को दूसरी मशीन, और कपदे धोने की तीसरी मशीन, और 
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इसी भकार कई मशीन प्रत्येक घर में न रखनी पढ़ेंगी। भविष्य में तो, 
इसके विरुद्ध, यह होगा कि शहर के मुहहों भर सारे मकानों में गरमी 
भेजनेवारा एक ही तापक यन्त्र छगा दिया जायगा, जिससे हर कमरे में 
आग जलाकर गरम रखने का काम बच जायगा। भ्मेरिका के कुछ शहरों 
में ऐसा हो भी गया है । उस नगर-भाग के सारे घरों और कमरों में गरस 
पानी के नर छग जायैंगे । उनमें पानी चफ्कर लगाता रहेगा, और 
लिए एक बडी केन्द्रीय भटद्टी बन जायगी। तापमान बदलने के लिए 
आपको केवर नर घुसमाना पडेगा । और, यदि आपको किसी विशेष 
फमरे में खूब तेज्ञ भाग की जरूरत होगी, तो गरम करने के लिए जो 
शैस एक केन्द्रीय संग्रह-स्थान से आता रहेगा, उसको आप जछा सकते 
हैं। आग जलाने भौर चिमनियों को साफ़ रखने के काम में कितना समय 
छग जाता है, यद ख्त्रियाँ ही जानती हैं । वह भव कम होता जा रहा है । 
दीपकों, लेम्पों भौर गैस-बत्तियों के दिन भव बीत गए । अब तो सारे 
आअहर में प्रकाश करने के लिए एक वटन फो दुबाना ही काफ़ी धोता है। 
चास्तव में यद्ट केवल मितव्ययिता का भ्रश्न है। फेवल इतना ही शान 
होना चाहिए कि बिजली की रोशनी कोई बड़े ऐश्वय की पस्तु नहीं, पद 
तो सबको प्राप्त हो सकती है। अन्तिम वात यद्द है कि अमेरिका में तो 
छोग ऐसे संघ बनाना चाहते हैं जिनसे घरेलू काम ही सब बन्द हो जायें । 
शद्दों के प्रात्येक समूद्द के लिए एक-एक विभाग बना देना आवश्यक होगा। 
पुक गाड़ी होगी, घद्द प्रत्येक मकान पर जायगी, भौर पहाँ से पालिश 
करने के जूते, साफ होनेवाले चर्तन, घुलाई के कपड़े, सुधारनेचाली छोटी- 
छोटी चीज़ें, और ब्रश किये जाने के लिए दरियाँ छे जायगी । दूसरे दिन 
सवेरे, सारी चीज़ें साफ़ हो कर भा जायेगी । कुछ घण्टे बाद ही गरस चाय 
थौर दूध आपके टेबल पर आजादँगे । अमेरिका और इड्नलेण्ड में दिन के 
चारद् बजे से दो ब्जे तक लगभग चार करोद मनुष्य दोपहर फा खाना 
खाते हैं । उसमें सब मिलाकर दस-बारदद तरह की चीज़ें ट्वोती हैं । इन्हे 
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थकाने के लिए कम-से-कम 4० छाख ख्त्रियों को भलग-भलग घूल्दे जलाने 
पड़ते हैं और भपना समय लगाना पड़ता है। 


एक अमेरिकन स्री ने हाल से ही लिखा था कि “जहाँ केवल एक 
चूल्हा काफी दो सकता है वढाँ पचास चूल्हे जलते हैं ।” यदि आपकी 
* ऐड हो तो भाप अपने ही घर, अपनी ही चौकी पर, अपने धाल पच्चों 
साथ, भोजन कर सकते हैं; परन्तु केवल इतना विचार कीजिए कि सिर्फ़ 
कुछ प्याे चाय भौर मामूली खाने की चीज़ बनाने के लिए क्यों पचास 
स्तियाँ सुबह का अपना सारा समय नष्ट कर ढार्लें। जब थद्द चीज एक ही 
प्ूल्दे पर दो आदसी वना सकते हैं, तव क्यो पचास घूल्हे जलाये जायें ? 
जाप अपने-भपने पसन्द की भलूग-अरूग चीजे खाइये और जितैना चाहिए 
मसाला ढाल लीजिए । परन्तु रसोईघर शक भौर चूल्दहा भी एक दी 
रफिए । उसका प्रयन्ध जितना अच्छा भाप कर सफते हैं, कीजिए । 


स्‍त्री के काम का सुल्य कुछ भी क्‍यों नहीं समझा जाता ? भत्येक 
परिवार के रसोई सम्बन्धी काम में माता, पहुएँ और नौकरानियाँ अपना 
इतना समय ध्यय फरने के लिए क्‍यों बाधित रहती हैं ? इसका कारण यह 
है कि जो लोग मनुष्यजाति को मुक्त करने के स्वप्न देखते हैं उन्दोंने अपने 
स्वप्त में ख्री को शामिल नहीं किया है। उन्होंने 'उस भोजन प्रबन्ध' फो 
स्री के ऊपर रख छोड़ा है। उसपर विचार करना वे अपनी भर्दानगी फे 

ऊँचे गौरव फे विरुद्ध समझते दें 
सत्री-जाति को वन्धन से सुक्त करना, उसको स्वत्तन्त्रता देना, फेचछ 
इतने में नहीं है कि उसके लिए विद्यालयों, अदालतों भोर शासन सभाओं 
के दरवाज़े खोल दिये जाँय, क्योंकि 'स्वतन्त्रता पानेधाली' स्री गृह-सम्बन्धी 
परिश्रम को प्रायः दूसरी ख्री पर ढालेगी। क्री को स्वतन्त्र करने का भर्थ 
है; उस को रसोई-घर भौर धोबीघर के पादशविक श्रम से स्वतन्त्र करना । 
उसका अथ है, गृद काय का ऐसा संगठन फरना, जिससे, चाहे तो पद्द 
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अपने यद्चों के पाछन-पोषण का समय पा सके, और सामाजिक जीवन में 
भाग लेने के योग्य आवकादा भी उसके पास बच रहे । 


ऐसा होगा भी । इस कह जुके हैं कि उन्नति तो हो हो रही है । केवल, 
इस बात को हम पूरी तरह समझ्त ले कि स्वतन्त्रता,सामानता, एकता आदि 
सुन्दर शब्दों के मद से भरी हुई क्रांति कभी क्राति नहीं हो सकती, यदि 
बद घर में दासता को फ़ायम रक्खेगी । घूल्हे की गुलामी में फंसी हुए 
आधी मनुष्य जाति को फिर भी भाधी मनुष्य जाति के विरुद्ध विद्रोह 
करना पड़ेगा । 
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आपसी समकोता 
श्‌ 


दर मने परंपरा से कुछ ऐसे खयालात बना लिए हैं, और सव जगह 
सरकार, व्पवस्थापक सभा, और अदालतों के उपक्तारों के: 
दवेषय में ऐसी दोपपुर्ण झामक शिक्षा पाई है क्लि हम यह विश्वास करने 
रूगे हैं कि जिस दिन पुलिस रक्षा करना छोड देगी उस दिन एक 
मलुष्य दूसरे मनुष्य को वन्य-पक्ु की भाँति चीर-फाद डालेगा, और यदि 
क्रान्ति के समय में सत्ता हट गई तो नितान्त जव्यचस्था हो जायगी। 
परन्तु हमने मनुष्यों के धज़ारों और छासों ऐसे समुदाय देखे हैं जो स्वे- 
इछा से संगठित हुए हैं । इनमें क़ानून का कोई दखल नहीं हुआ है, जौर 
इनके परिणाम सरकारी संरक्षण के परिणामों से हज़ारों गुने अच्छे निकरूते 
हैं। यद सब देखते-मालऊते हुए भी हमने आँखें बन्द कर रक्‍्खी हैं 
यदि आप किसी देनिक समाचार पत्र को उठा कर खोलें, तो आप 
देखेंगे कि उसके सारे पन्‍ने सरकारी काम-काज या राजनैतिक स्वार्थलाघन 
की वातों से भरे पढ़े ६ | उसे पढ़कर दूसरी दुनिया का कोई भादमी तो 
यही समसझेगा कि शेयर-बाज़ार के काम-काज के सिवाय यूरोप का कोई भी 
इयवहार एक मालिक-सत्ता के हुकुम के बिना नहीं चलता । पत्र में भापको 
उन संस्याओं के विपय में कुछ भी नहीं मिलेगा जो राज्य-मन्त्रियों की 
निगरानी के बिना भी उत्पन्न होती, बढती और उञ्ति करती हैं । सचमुच 
आयः पुक अक्षर तक नहीं मिलेगा | जहाँ-कद्दों विविध समाचार शीर्पकू 
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दोता है वह भी इसलिए रहता है कि उसमें पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाी 
आांतें रहती हैं। किसी पारिवारिक नाठक या विद्रोह की घटना भी यदि 
हुईं तो इसीलिए होगी क्रि उसके कसी दृश्य में पुलिस का वर्णन है। 
पैंतीस करोड़ यूरोप-चासी एक दूसरे से प्रेम करते या छ्वेप करते हैं;सब 
कोईन फोई काम फरते हैं औौर अपनी अपनी आजीविका पर जीवन निर्वाह 
करते हैं, परन्तु साहित्य, नाटक या खेक के अतिरिक्त समाचार-पतन्न उनको 
बिलकुछ भुछा देते हैं । हाँ, यदि उस में किसी न झिसी प्रकार सरकर फा 
कोई हस्तक्षेप हुआ हो तो उनका जिक्र आ सकता है। इतिहास का भी 
यही हाल है । किसी राजा या शासन सभा के जीवन की छोटी-से-छोटी 
सफ्सीऊ हम जानते हैं। रत्जनीतिज्ञों ने जो जच्छी और घुरी बक्तृताएँ 
दीं हैं, वे सब सुरक्षित हैं । इनके विपय में एक पुराने शासन-सभा-वादी ने 
'कद्दा था कि “वे ऐसी वक्त ताएँ हैं जिनका प्रभाव हझिसी एक सदस्य के 
भी मत पर कसी कुछ नहीं हुआ । ” राजाओं के भागसन, राजनीतिज्ञों 
की अच्छी या बुरी प्रकृति, उनके हास-परिह्दास कौर पहयन्त्र, सब-कुछ 
भावी पोढ़ियों के वास्ते लिखित मौजद हैं। परन्तु यदि हम किसी नगर को 
सध्य-युग के ठग पर बनाना चाहें, हसा नगरों के व्यापारिक सघ में चलने 
चाले बढ़े भारी व्यापार की रचना को समझना चाह, या यह जानना 
चाहें कि रूएन नगर ने अपने बड़े गिरजाधघर को क्रिस भरकार बना पाया, 
सो इर्में अत्यन्त कठिनता होगी। यदि कोई विद्वान इन प्रश्नों के अध्य- 
अत पर अपना जीवन ऊूगाय, तो उसके गन्ध णप्रसिद्ध ही रद्द जाते हैं, 
और पारंमेण्ट समाओं के इतिहास, जो कि समाज के जीवन के पुऊ ही 
पक्ष के विषय में होने से एकाझ्ी ही हैं,बढ़ते जाते हैं । उनका प्रचार किया 
जाता है । चे स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं । 
इस भ्रकार हम उस महान कार्य को देख भी नहीं पाते जो मनुष्यों 
के स्वेच्छा'संघो' हवरा रोज हो रद है भौर जो हमारी शाताब्दि का मुख्य 
कार्य है। 
शडदे 


[ आपसी समझौता--१ 


इम इन में से कुछ सुझ्य मुख्य उदाहरण यहाँ बतायेँगे, भोर बतायैंगे 
बके जब मनुष्यों के स्वार्थ बिलकुर परस्पर-विरोधी नहीं होते, तब चे बड़े 
औअम से हिल-मिऊ कर काम करते हैं और बड़े-बड़े पेचीदा ढंग के सम्मिलित 
का" करते हैं । 
पर्तमान समाज का आधार ध्यक्तित सम्पत्ति, या था कद्िएु ऊि 
हहूंट और संकृचित एवम मूखंतापूर्ण व्यक्तिवाद है । इसलिए ऐसे समाज में 
इस प्रभार के उदादरण अवरय ही बहुन थोड़े हैं । परस्पर के समझौते 
सद पूर्ण खवेच्छा से ही नहीं होते, भौर उनका उद्देश्य यदि जत्यन्त' 
चूणित नहीं तो प्रायः हीन तो होता ही है । 
ऐसे उदाहरण देना हमारा काम नहीं है जिन पर हम माँख भींच कर 
वर सकें। वे तो घास्तव में चर्ततान समाज में उपलब्ध ही नहीं हो 
सकते । हमें तो यह दिखाना है कि यथ्पि सत्तावादी व्यक्तिधाद हमारा 
गछा घोंट रहा है फिर भी समश्रिप से हमारे जीवन में एक बहुन बढ़ा भाग 
भैसा बाकी है मिसमें हम आपसी समझौते से ही व्यवहार करते हैं; और 
इस क्रारण राज्य-व्यवस्था बिना काम घलाना जितना कठिन समझा जाता 
है वह उतना कठिन नहीं है, चल्कि बहुत सरल है । 
हम अपनी सम्मति के समथन में पहले रेलवे का उल्लेख कर छुके हें 
और उसी विपय पर भव हस फिर लौटते हैं। 
यूरोप में रेलवे छाइनों का संगठन १,७५,००० मीऊछ ले भी अधिक 
छम्बा है। रेलवे के इस जाल पर कोहे भी ध्यक्ति उत्तर से दक्षिण, पूर्व से 
पश्चिम, सेड़िड से पीटसंवर्ग तक्र और केले से कान्सटेन्टीनोपछ तक, 
विना विरूम्ध किये भौर ( यदि एक्सप्रेस गाडी से जाय तो ) बिना 
दिक्‍्चा बदुछे यात्रा कर सकता है। इससे भी अधिक विस्मय कीचान यह है 
कि डिसी एक स्टेशन पर दाखिल की हुईं पासंछ, केवल उस पर पानेवाले 
का पता लिख देने से, 2रथीं में या मध्य-पुशिया में किसी भी स्थान पर 
उसके पानेधाले को मिरू जायगी। 
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यही काम दो तरह से हो सकता था। एकनेपोलियन या विसमाक या 
* भौर कोई सत्ताधारी यूरोप को विजय करके, पेरिस से, बलिन से, या रोस 

से, रेलवे छाइन का एुक नक॒ुशा बनाता और रेलगाियों के आने जाने के 
समयों का नियन्त्रण करता । रूस के ज़ार निकोलरूस प्रथम ने अपनी 
शक्ति से ऐसा ही काम करने का स्वप्त देखा था। जब उसको मास्क्रो भौर 
पीटसंबर्ग के बीच घननेवाली रेल के क्चघों नक॒शे बताए गए तो उसने 
एक रूलर उठाया और रूस के नकुशे पर एक सीधी छकीर खींच दी 
थौर कहा कि पक्का नकृशा यदह्द है! तदनुसार रेलवे छाहन बिलकुल 
सीधी बनाईं गई, जिसमें गहरी-गहरी खाइयाँ भरनी पढ़ीं, ऊँचे ऊँचे पुर 
बांधने पढ़े, भौर जन्त में फ़ी मील १,२०,००० से लेकर १,५०,००० 
पौण्ड तक छार्चा हो कर वह काम छोड देना पढ़ा 

यह तो एक मार्ग था। परन्तु प्रसन्नता की बात है कि यह सारा 
काम दूसरी ही भाँति किया गया। रेलवे लाइनें छोटी छोटी बनीं, वे सब 
एक-दूसरे से जोड़ दी गईं, और इन रेलवे लाइनों की मालिक पयक्‌- 
पृथर्‌ सेकद़ों कम्पनियों ने धीरे-धीरे आपस में गाढ़ियों के आने-जाने के 
समय के विपय में और एक दूसरे की लाइन पर से सथ देशों की गाड़ियों 
के गुज़रने देने के विषय में समझौते कर लिए । 

यह काम भापसी समझौते से हुआ। आपस में पत्र और प्रस्ताव 
भेजने से हुआ । और ऐसे सम्मेलनों के द्वारा हुआ जिनमें भ्रतिनिधिगण 
यूणे स्पष्ट और विशेष-विशेप बातों पर ही बहस करने और उनपर सम- 
झौता करने के लिए गए थे । वे कानून बनाने नहीं गए थे । ससमेलन 
समाप्त होने पर प्रतिनिधि भपनी-अपनी कंपनी में छौट कर गए और कोई 
क्वानून बना कर नहीं छे गए । किन्तु आपसी मुभादिदे का एक मसौदा 
के कर गए, जिसको मंजूर था नामंजर करना उनकी इच्छा पर था। 
«मार्ग में कठिनाइयाँ तो अवश्य आईं। बहुत से ऐसे ही आदमी भी 
थे जिन्हें समप्तना सुश्किक था। परन्तु सामूद्दिक स्वार्थ ने.अन्त में उनके- 
श्ष्प्र 
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शआीच समझौता करा दिया । न माननेवाले सदस्यों के विरुद्ध सेनाओं की 
सद्दायता बुलाने की आवध्यकता न पड़ी । 


पररपर सम्बद्ध रेलों का यह जार, उस पर होने धारा बड़ा भारी 
ब्यापार और आवागमन, निः्सन्देह उन्‍नीसवीं शताब्दी की सब्र से बड़ी 
है शेपता है। और यह जापसी समझौते का फल है । इसी बात को 
गी वर्ष पहले यदि कोई भविष्यवक्ता कद देता तो इमारे परवेज उसे 
सूर्ख या पागल बताते । उन्होंने जवाब दिया होतः--“सैकड़ों कम्पनियों के 
ईहिस्सेदारों को इस बात पर तुम कभी राज़ी नहीं कर सकते । यह 
तो केवल स्वप्त है, था चुढ़िय! की कहानी है । पुक केन्द्रीय सरकार दो, 
डसका एफ “फ़ौलाद के समान हद संचालक हो । चह्दी अपनी ध्यवस्था 
द्वारा ऐसा काम करा सकती है ।” 


इस संगठन में बड़े मज़े की घात यह है कि यूरोप भर की रेलों की 
कोई केन्द्रीय सरकार नहीं है | कुछ भी तो नहीं है ! कोई रेलवे-मन्त्री नहीं, 
कोई डिक्टेटर नहीं, महाद्वीप भर की कोई पाछेमेण्ट नदहों है--एक सचाऊून 
ऋमिदी तक नहीं दे | सब कुछ परस्पर के समझ्ौते से ही दो रद्दा है । 


राज्य-शक्ति में विश्वास रखनेवाले छोग कद्दते हैं क्रि, “एक केन्द्रीय सर- 

करार के प्रिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, चाहे वह सडक पर भावा- 
गपन फे संचालन के लिए ही फ्यो न दो ।” परन्तु हम उनसे प्रश्न करते 
हैं, “यूरोप की रेल विना सरकारो' फे कैसे काम चला छेती हैं ? वे किस 
अकार छाखो' मुसाफ़िरों' भौर पहाढ़-के-पहाड़ माल-असवा व को महाद्वीप के 
आएर-पार ले जाती रहती हैं? रेलवे छाइनो' की मालिक कम्पनियां जब भापस 
में समझौता कर सकी हैं, तो इन्हीं रेछो' पर क्ष्ज़ा करनेवाले रेलवे-अमिक 
भ्री उसी तरह समझौता क्यों न कर सकेंगे ? थदि पीटस्संबर्ग-पारसा 
कम्पनी और पेरिस-बेलफोट कम्पनी परस्पर मिल कर काम कर सकती हैं 
अर उन्हें अपने सिर पर किसी कमाण्डर का फालतू बोझ छादने की 
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जरुरत नहीं पड़ती, तो स्वतन्त्र श्रमिकों के संघ के बने हुए समाज के 
घीच में हमें क्यो पुक सरकार की आवश्यकता होगी १” 


| 


आज भी, जब कि सम्पूर्ण समाज का संगठन भन्यायपूर्ण' है, यदि 
छोगो' के स्वार्थ थिलुकुल परस्पर-विरोधी नहीं होते हैं, तो वे सत्ता के दखल 
फे बिना ही आपस में समझौता कर लेते हैं । इस बात को हम उदाह* 
रणो' से सिद्ध फरते हैं, परन्तु उनमें भी शंकाएँ हो सकती हैं, और उन्हें 
हम भुला नहीं देते । 

ऐसे सम उदाहरणों' में दोष का भाग भी रहता ही है, क्यो कि पेसा 
तो एक भी संगठन बता सकना असम्भव॑ है जिसमें सबल द्वारा निरवेल का, 
धतिक द्वारा निधन का, अपहरण न होता हो । इसी फारण राज्यवादी 
अपनी तकंशैली के अनुसार यह कहँगे ही कि “अब आप समझ सकते 
हैं कि इस अपहरण को बन्द करने के लिए एक राज्य-सत्ता का बीच में 
पड़ना आवश्यक है !” 

परन्तु, वे इतिहास की शिक्षा को भूल जाते हैं | वे थद॒ नहीं बत- 
छाते कि द्रिद्रो' की सृष्टि कर के भौर उनको छ॒टेरो' के हाथ में दे कर राज्य- 
सता ने वर्तेमान अवस्था उत्पन्न करने में स्थयं कितना भाग लिया है ॥ 
व्यक्तिगत सम्पत्ति और निधेनता का दो-तिहाई हिस्सा तो कृन्निसरूप से 
शज्य सत्ता द्वारा उत्पन्न क्या हुआ है। वे इस वात को सिद्ध नहीं करते 
कि छूट के इन दोनो' सूछ कारणों” के भौजूद र६ते हुए भी लूट बन्द 
हो सकती है 

जब हम इस घात का जिक्र करते हैं कि रेलवे कम्पनियों में कितना 
मेल है, तो हमें आशा है कि मध्यमवर्ग की सरकार के थे पुजारी हम से 
कहँँगे--/बया तुम्हें मारूस नहीं है कि रेलवे-कम्पनियों अपने नौकरो' और 
झुसाफ्रो' पर क्तिना शुब्म करती हैं, और उनके साथ कितना छुरह 
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भर्ताव करती हैं ? इसलिए एकमात्र उपाय तो यही है कि श्रमिको' और 
जनता की रक्षा के लिए राज्य सचा होनो चाहिए ।” 
परन्तु हमने तो इस बात को धार वार कट्दा और दुद्दराया है कि जब- 
सक पूँजीर्पात हैं तवतक शक्ति का दुस्पयोग होता ही रहेगा । जिस 
शज्य-सचा के दिपय में यह कह जाता है कि वह भविष्य में बढ़ी डप- 
रिणी होगी, डसीने तो उन कम्पनियों डी हमारे ऊपर वे एकाधिकार 
और विशेषाधिकार दिये था जो भाज उन्हें प्राप्त हैं। क्या राज्य सत्ता ने इन्हीं 
रैलो' को रिआयतें ((१०००८5०००५) और भाश्वास न ((७७४7०27०८३) नहीं 
दिये । क्यः उसने हृद़ताल करनेवाले रेल मज़ादूरं' के विरुद्ध अपने सिपाददी 
नहीं भेजे ? प्रारम्मिक प्रयोगों भेंठों उसने रेलवे के पजीपतियों के 
विशेषाधिकारों' को इतना बढ़ा दिया था कि, अखबारों को भी रेलवे हुर्घ- 
टनाओं के समाचाते का चर्णन करने से बन्द कर दिया, ताकि जितने 
हिस्सों की गारंटी राज्य ने दी थी वह कम न हो जाय । जिस एुकाधि- 
कार से आज-कल के धनेश, रेडवे कप्रनियो' के संचालक, मोटे बने हुए 
हैं, वह एकाधिफार क्या राज्य के अजुगड़ से नहीं मिला है ९ 
इसलिए यदि हम उदादरणस्व रूप रेलबे-कम्पनियों के अप्रध्यक्ष समझौते 
फा ज़िक्र करते हैं, तो यह न समझ लेना चाहिए कि यह आधिक अबन्ध 
का एक आदश है। वास्तव में यह तो औद्योगिक संगठन का भी जादर्दा 
नहीं है। उदाहरण तो यह दिखाने के लिए है कि दूसरों से पेसा वसूल 
करके अपने हिस्सो के मुनाफ़े को बढ़ाने के दी उद्देश्य से जब पूजीपति 
छोग, घढ़ीं सफलता के साथ और विना अन्तर्राष्ट्रीय महकूमा कायम किये 
डुए, रेलो' को चला सकते हैं, तो श्रमिकों के संत्र भी उतनी डी था 
उससे भी ज्यादा अच्छी तरदइ से चला सकूगे, और यूरोप भर की रेलो' के. 
कित्ती मन्त्रिन्मण्डक को मनोनीत करने की ज़रूरत न पड़ेगी । 
एक शांकां मौर भी उपस्थित की जाती है, और ऊपर" से देखने पर 
घह् अधिक गम्मीर भी अतीत होती है । कहा जा सकता है कि मिस सम- 
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झौते का हम ज़िक्र करते हैं वह पूर्णतः खेच्छापएवक किया हुआ नहों 
है, और छोटी-ओोटो कम्पनियों को घडी-बढी कम्पनियों का बनाया कानून 
मानना पड़ता है। उदाहरण के लिए यह कद्दा जः सकता दै क्ि राज्य-सहा- 
थता पानेवाली एक घनाठ्य जर्मन कम्पनी अपने मुसाफ़िरों को, जो चर्लिन 
से बाछे को जाना चाहते हैं, लीपजिंग के रास्ते से न जाने दे कर, कोलोन 
भौर फ्रेकफोर्ट के मार्ग से जाने को बाध्य करती है । या यह कद्टा जा सकता 
है कि चह कम्पनी अपने प्रभावशाली हिस्सेदारो' को छाम पहुँचाने और 
छोटी कम्पनियों का सर्वनाश करने के लिए माल को एक सौतीस मील का 
ध्यर्थ चक्तर दिलाती है । यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) में वहाँ के धनकुबेरो' 
की जेबें भरने के लिए यहुधा सुसाफ़िरो' और मालको अत्यन्त छम्पे चक्कर 
दे कर जाना पढ़ता दै । 
हमारा उत्तर तो वही है। जबतक ब्यक्तिगत ज़ी रहेगी, तबतक 
बढ़ी पूँजी छोटी पूँजी पर जुल्म करेगी। परन्तु जुल्म केवल पूंजी से ही 
पैदा नहीं होता । जो सद्दायता राज्य द्वारा उनको मिलती है, जो एका* 
घिकार राज्य ने उनके पक्ष में निर्मित कर दिये हैं, उनके कारण भी बढ़ी- 
बढ़ी कम्पनियाँ छोटी-छोटी कम्पनियों पर जुल्म करती हैं । 
क्रव से बहुत समय पहले, इंग्लेण्ड और फ्रांस फे साम्यचादी यद 

चता घछुके हैं कि इंगलेण्ड की राज्य-न्यचस्था ने छोटेलछोटे घंधो” का नाश 

करने, किसानो को दरिद्र बना डालने, और बहु-संख्यक मलुष्यों को, चाददे 

जितनी कप्त मज़दूरी पर, उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देने के लिपु 

अपनी शक्ति भर सब कुछ किया था। रेलवे के कानून ने भी यही काम 

किया । सैनिक उपयोग की छाइनें, सह्दायता पानेवाली छाइनें, अन्तर्रा- 

ट्रीय डाक का एकाधिकार रखनेवाली फम्पनियाँ, इत्यादि सब बातें इस- 

लिए की गई कि बड़े बड़े धनपतियों के स्वार्थों को ही अधिक लाभ हो ॥ 

जब सारे राज्यों को कर्ज़ां देनेचाझा एक घनपति किसी रेलवे-कम्पनी में 

'पूँ जी ऊगाता है, तो उन राज्यों के मनन्‍्त्री लोग, जो कि उसके विनीत प्रजा- 

२, 
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छान हैं, वही काम करेंगे जिससे उस घनपति की। कमाई भौर भी यढ़े । 
जिस यूनाइटेड स्टेट्स को राज्यसत्तावादी छोग भादर्श छोक-सत्ता- 
स्मक्र राज्य यताते हैं, उसी में रेलों की हर घात में अत्यन्त घृणित घोखे- 
चाज़ी घुसी हुईं दे । यदि किसी एक करपनी का किराया दूसरी क्स्पनी 
से सस्ता है, जिससे दूसरी कम्पनी मुकायले में टिक नहीं सकती, तो प्रायः 
रैपफा फारण यही है कि उस कम्पनी को राज्य की भोर से ज़मीन मुफ्त 
में दे दी गई है । अमेरिका के व्यापार के सम्बंध में कुछ काराज़ात अभी 
अकाशित हुए थे। उनसे पूर्णतया प्रकट द्ोता है. कि सबरू द्वारा निर्येल 
के दवाये जाने में राज्य का क्तिना हाथ था । यहाँ भी यह्टी देखने में 
आता है कि राज्य की सहायता से एकत्रित पूँजी की शक्ति दूसगुनी और 
सौगुनी यढ्‌ गई । फलतः हम देखते है कि रेलवे कम्पनियों के संघ 
( 5५700४65) बन गए हेँ ( जो भाषसी समझ्ौत्ता के परिणाम हैं) औौर 
* वे थढ़ी कम्पनियों के सुकाबिले में अपनी छोटी फ्रम्पनियों की रक्षा करने 
में सफल हुए हैं। तथ हमें भापसी समझौते की वास्तविक शक्ति का 
पत्ता छगता है। इसके द्वारा तो राज्य फा भजम्रह पादेवाली सर्च-शक्ति- 
मति पूँजी का भी मुकाबला किया जा सकता है । 
यद्द एक वास्तविकता है कि राज्य के पक्षपात के होते हुए भी छोटी 
फस्पनियाँ मौजूद हैं। फ्रान्स यद्यपि केन्द्रीकण की भूमि है फिर भी 
वहाँ हमें पाँच या छः बडी कम्पनियाँ दिखाई देती हैं, परन्तु भोट- 
ब्रिटेन में एफ सी दस से भी अधिक हैं। इनका परस्पर मेल काफी 
भ्रच्झा है, भौर मुसाफ़िर और मार जर्दी छे जाने का प्रबन्ध भी फ्रेंच 
ओऔर जमेन कम्पनियों से निश्चयपूर्वक अच्छा है। 
परन्तु सवाल यह नहीं है। बड़ी पूँजी तो राज्य का भनुप्रह पाकर 
सदा छोटी पूंजी को दवा सकती है, यदि ऐसा करना राज्य के लिये 
लाभदायक हो । पर हमारे लिए तो महत्व की बात यहद्द है कि जो 
संधि ( समझौता ) यूरोप की सैकड़ों पूँजीपति रेलवे कम्पनियों के 


शहद 
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शआीच हुईं थी, वह विविध संस्थाओं के लिए फानून घनानेवाली केन्द्रीय 
सरकार के दाथ के विना ही स्थापित हुई थी। वह संधि उक्त 
सम्मेलनों द्वारा कायम रही है, जिनमें विविध रेलवे कम्रनियों के प्रति* 
निधि अपनी-अपनी कम्पनियों के लिए क़ानून न्ीं, किन्तु तजवीजे 
बनाने के लिए जाते हैं, और उन तजवीज़ों पर बहस करके अपनी-अपनी 
करपनी में पेश करते हैं । यह तो सिद्धान्त ही नया है, और सब प्रकार के 
राज्य विषयक सिदान्तों से त्रिलककुल भिन्‍न है--चाहे वे एक-तन्त्र शासक 
था प्रजातन्त्र-शासन, चाहे निरंकुश-शासन या व्यवस्था सभा (पार्लमेण्ट) 
शासन के ढंग के ही क्यों न हों । यदद एक नया दी आदर्श है, जो यूरोप 
की परम्परा में चुपके चुपके घुस गया हैं; परन्तु स्थायी हो गया है । 


डे 


राज्य सत्ता के प्रेमी साम्यवादियों ने भी वहुधा छेखों में लिखा है--- 
“क्यों नी, आपके भावी समाज में नहर पर होनेवाले आमद्रफ्त का 
नियन्त्रण फिर कौन करेगा ? यदि आपके किप्ती अराजक साम्यवादी 
'कामरेड' के मन में यह बात भाई कि वह नहर के बीच में अपनां बजरा 
(बढ़ी झरिश्ती) खड़ा कर दे ओर हजारों नावों का आना-जाना बन्द करदे, 
तो उसे ठीक रास्ते पर कौन छायगा ?” 

हमें यह कल्पना तो अनहोनी सी मालूम होती है। फिर भी एक 
शंफा यह हो सकती है क्लि “यदि कोई एफ आम पंचायत या पंचायत- 
संब भपने बनरों को दूसरों से पहले छे जाना चाहे, तो थे पत्थर से भरे 
हुए अपने बजरों से ही नहर को रोक रक्‍खेंगे, और दूसरी पंचायत की 
आवश्यकता के गेहूँ को रुक कर खड़ा रहना पडेगा । उस अवस्था में यदि 
कोई सरकार न होगी तो गसनागसन का नियन्त्रण कौन करेगा १? 7 

परन्तु वास्तविक जीचन ने यद्द दिखा दिया है कि इस मामले में भी 
सरऊार की आवश्यकता नहीं हे । स्वेच्छा से किया हुआ समझौता और 
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स्वेच्छा से किया हुआ संगठन उस राज्य नामधारी अधीतिमय जौर 
सुर्दीली प्रणाली के चजाय काम करेगा और उससे अच्छा काम करेगा । 

हालेण्ड के लिए नहरें बढ़े ही महत्व की हैं। वे उसकी सदके हैं। 
जो कुछ माल-असवाब हमारी सडकों भौर रेलों पर से जाता है, वह 
जा में नहरो' पर नावों से जाना है | वहाँ आपको अपनी नावे दूसरों 

हि पहले निकालने के लिए रूब्ने का कारण मिल सकता है। चहाँ गमना- 

गमन को व्यवस्थित रख्नने के लिए सरफार वास्तत्र में दीच में पढ़ 
सब्ती है । 

परन्तु ऐसा होता नहीं | बहुत ज़माने पहले हालेण्डवासियों ने इस 
बात का फैसला अधिक व्यावहारिक सार्य से कर लिया। उन्होंने नाववारों 
के संघ वना लिये । ये स्वेच्श से बने हुए संघ थे और नाव चलाने की 
भावश्यकता से ही वने थे । नाववालों के रजिस्टर में जिस क्रम से नास 
लिखे गए उसी क्रम से नावों के गुजरने का हकू होता था। थे अपनी-- 
अपनी बारी से एक-केन्बाद एक जाते थे | उस संघ से निकाल दिपु जाने 
के दण्ड से डर कर कोई दूसरों ले पहले निकाऊुता न था । निश्चित संख्या 
से अधिक दिन तक घाट पर कोई ठहर न सकता था। नाव-सालिकों को 
उतने समय में यदि ले जाने के लिए कोई माल न मिलता तो उसे नये: 
आनेवालों के लिए स्थान खाली करके चर देना पढ़ता था । इस प्रकार 
शस्ता रुक जाने की कठिनाई मिट गई, यद्यपि नाव सालिफों की व्यक्ति- 
गत प्रति-स्पर्धा मौजद थी । यद्‌ यह अति स्पर्धा भी मौजूद न होती तो 
उनका समझौता और भी अधिक भ्रेमपूर्ण होता । 

यह बहना जावश्यक है कि जहाज़-मालिशों का उस संध में शामिल 
होना था न होदा उचकी इच्छा पर था। यह उनके ही देखने का फाम 
था, परन्तु उनमें से अधिकाश ने उसमें सम्मिल्ति होना पसन्द किया 
इसके अतिरिक्त इन संबों से इतने अधिक छाभ थे कि ये राइन, वेसर 
आओऔडढर नदियों पर और बलिंन तक फैल गए थे। ये नाववाले इस इंतजार- 
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सें बैठे न रहे कि एक सहान्‌ विसमार्क आवे, हारेण्ड फो जीत कर जमनी 
में मिला ले, और चद्द अपनी व्यवस्था से 'सुप्रीम हेड काउन्सिलर भाव दि 
जैनेरल रटेट्स क्रेनाल नेवीगेशन' ( राजकीय नहररों का प्रधान अधिकारी ) 
नामक किसी पदाधिकारी को नियुक्त करे, जिसकी बाँदद पर उतनी ही 
झुनहरी धारियाँ हों जितना लम्बा उसका पद है। उन संघों ने एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौता कर लेना पसन्द किया। इसके अलावा, जिन 
'जद्दाज-मालिकों के जहाज़ जर्मनी और स्क्रेन्डिनेविया तथा रशिया के बीच 
चलते थे, वे भी बात्टिक सागर के गमनागमन को सुसंचालित करने और 
जहाज़ों के पारस्परिक व्यवहार में अधिक सामञ्ञस्य पेदा करने की दृष्टि से 
इन्हीं नाववारों के संघों में सम्मिलित हो गए। ये सघ स्वेच्छापूव क 
उत्पन्न हुए हैं । इनमें सम्मिलित होनेवाले अपनी ही छा से सम्मिलित 
हुए हैं। इन संघों में सरकारों से कुछ भी समता नहीं है। 

फिर भी, यह अधिक सम्भव है कि यहाँ भी बढ़ी पूँजी छोटी एँजी 
पर जुल्म करती हो । शायद इस संघ में भी एकाधिकारी वनने की प्रदृक्ति 
मौजूद हो, विशेषकर उस अवस्था में जब उसे राज्य की ओर से ख़ासा 
संरक्षण मिलता हो । राज्य ने ठो यहाँ भी अपनी टाँग अड़ाई । परन्तु 
हमें यह न भूलना चाहिए कि ये संघ उन सदस्यों के हैं जो अपने-अपने 
“धरथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं। यदि उर्पत्ति, खपत भौर विनिमय के 
समानीकरण होने से ये जहाज्ञ-्मालिकि किसी साम्यवादी पंचायतों फे 
समुदाय से या विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनी हुईं किसी 
विशेष संस्था-समित्ति से सम्बन्धित होते, तो अवस्था दूसरी ही होती। 
णहाज़-मालिकों का संघ समुद्र पर शक्तिशाली होते हुए भी स्थल पर 
कमज़ोर होता, और रेलों, कारखानो' और दूसरे संघो' के साथ योग देने 
के छिए उन्हें अपने अधिकार (02775) कम करने पड़ते । 

परन्तु भविष्य में क्या होगा इस पर हम बदस नहीं करते । हम एक 
“भर ऐसी दी स्वयं-संगठित सस्था बताते हैं जो सरकार के बिना चलती है 8 
१५६ 


[ आपसी समझौता--हे 


जब जहाज़ो' और नावो' की चर्चा चल ही रही है, तो हम एक ऐसी 
संस्था का भी वर्णन क्यो न कर दे, जो उस्नीसवीं सदी की सुन्द्रतम 
संस्थाओ' में से है, और जिसका हम वास्तत्र में अभिमान कर सकते हैं । 
धह संस्था दहै---इंगलिश लाइफ बोट एसोसिएशन ।” 
५ यह तो सघ॑ विदित है कि इर सारू एक हजार से भी अधिक 
जहाज़ इंग्लैंड के समुद्ब-तट पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्र पर तो जहाज 
को तूफान का भय प्रायः नहीं दोता । किनारो के पास ही खतरे अविक 
होते हैं। कहीं समुद्र क्षब्ध (0727) होने के कारण जद्दाज़ के पीछे का 
भद हट जाता है । कभी कभी अचानक हवा के तेज झौॉके आ जाते हैं जो 
जहाज़ के मस्तूलो' और बादबानो' को उड़ा ले जाते हैं। कहीं-कहीं ऐसी 
जल धाराएँ होती हैं जिनमें जहाज़ बड़ी मुश्किल से काबू में रह पाता है । 
कही पानी में चद्दानों या रेत का सिलसिला होता है, जिस पर जहांज़ 
जद जाता है । 

प्रशचीन कार में समुद्र तटों के रहनेव|ले किनारों पर आग इस*- 
लिए जलाया करते थे कि उससे आकर्षित होकर जदाज वहाँ जाय और 
पानी में की चट्टानों पर चढ़ जाय भौर थे उसे छूट छे। परन्तु उस समय 
भी वे जद्ाज़वालो' की जान बचाने का सदा प्रयत्न करते थे । यदि वे 
किसी जदाजु को आपत्ति में पढ़ा देखते थे, तो अपनी नावे' डाल देते भौर 
भग्न पोत नाविको' की सहयता के लिए जाते थे। कभी-कमी स्वयं भी 
पमुद्ग में मर जाते थे । समुद्ब-त्ट की प्रत्येक कुटिया की वीरता की अनेकों" 
कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ उन खस्रियो' और पुरुषों की हैं जिन्‍हों ने 
विपदूअस्त मछाहों की जान बचाने में समानरूप से बद्दादुरी दिखः 
छाई थी । 

निःसन्देह राज्य ने भौर विज्ञानवेत्ाओ ने ऐसी घटनाओं की संख्या 
हम फरने में थोड़ी-बहुत सहायता पहुँचाई है। समुद्रो' के दीप-स्तस्भों 
और विदेष विशेष विन्हों, नक़ृुशो”" भौर धायुमण्डछ-विज्ञान सम्बन्धी: 
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सूचनाओ' ने इन दुर्घटनाओं को बहुत कमर कर दिया है। फिर सो 
सैकदो' जहाजों और हजारों मलुप्यों का जीवन बचाना बाकी रहता है। 
इस कार्य के लिए कुछ सत्पुरुष मेंदान में आए। वे स्वयं अच्छे-अच्छे 
नाविक या समुद्र में जानेवाले माह थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी 
रक्षा चोका का आउिष्कार किग्रा जो तूफ़ान सें भी न टूढे, न उल्दे। वे. 
अपने इस साइसी कार्य में जनता की द्लिचस्पी बढ़ाने, भर रक्षा- 
नौफाओं को वनाने व उन्हें तट पर यथावश्यक स्थानों पर रखने के लिए 
धन संग्रह करने के काम में रऊूय गए । - 
ये लोग चाकशर राजनीतिज्ञ तो थे नहीं जो सरकार का सुँदद 
“ताकते । इन्होंने समझा कि इस साहस की सफलता के लिए स्थानीय 
नाविरकों का सहयोग, उपष्साह और स्थानिक ज्ञान प्राप्त करना आवदयकऋ 
'है। जो ध्यक्ति इशारा पाते दही बढ़ी बडी छहरों में भी राव में क्पनी 
जाव डाल देंगे अन्धकार या लहरों के कारण रुकेंगे नहीं, जब तक आप*- 
्षिग्॒स्त जहाज़ पर पहुँच न जायेगे तवतक पाँच, छः या दस घंदे बरा- 
घर भ्रयत्ञ करते जायगे--जो व्यक्ति दूसरों की जान बचाने के लिए. अपनी 
जान तक्क दे डालने को तैयार होंगे--ऐसे लोगों को प्राप्त करने के लिए 
'पुकता और बलिदान की भावना चाहिएु। यह भावना दिख्लावटी बातों से 
खरीदी नहीं जा सकती । इसलिए रक्षा-नौकाओं का यह आन्दोलन पूर्गतः 
स्वयं ही उत्पन्न हुआ था,और व्यक्तिगत प्रेरणा और समझौते के ही कारण 
उत्पन्न हुआ था । समुद्र के किनारे सैकड़ों स्थानीय संब बन गए। संघों 
फो बनाकर खट़े करनेवालों में इतनी समझ थी फि वे मालिक वन कर 
नहीं रहे । उन्हें विश्वास था कि मछुओं की कुटियों में भी विचार-बुद्धि 
है। जब कभी कोई धनिक किसी गाँव के किनारे पर रक्षा नौका का स्टेशन 
घनाने के लिए १००० पौण्ड घन सेजता था, और चह धन छे डिया जाता 
था, तो बह उचित स्थान पसंद करने का काम स्थानीय मछुओं और 
शाविक्रों पर ही छोड़ देता था। 
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नई नावों के नमूने समुद्र-मन्त्री के विभाग में पेश नहीं हझिये गए ॥ 
इड्डछिश छाइफ़ बोट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में लिखा है--“चूँकि 
रक्षा नौज्ञ ( छाइफ़-वोट) चलानेवालों को अपनी नौका के विपय में पूर्ण 
विश्वास होना चाहिए ,इसलिए कमेटी अपना मुख्य ध्यान रक्खेगी कि नौकाएँ 
'डनके चश्ननेवालों को प्रकट इच्छाओं के अनुसार ही बनें और उनके बताए 
हुए साधनों” से सम्पन्न हो।” परिणाम यह है कि दर साऊ उनसे नये-नये 
सुधार होते रहते हैं। कमिटियाँ और स्थानीय संध बना कर स्वयसेवक लोग 
ही सव काम चछाते हैं । सारा काम पारस्परिक सहयोग कौर आपसी 
समझौते से होता है । देखा, अराजक छोग हो यह सब कार्य कर छेते हैं ! 
ऋसके अतिरिक्त, करदाताओ' से वे एक कौड़ीनहीं साँगते और साल में 
४०,००० पौण्ड तक उन्हें स्वेच्ठापूत्रक 'चन्द्रे से मिल जाता है। 

थदि यह पूछा जाय कि काम कितना हुआ, तो वह इस प्रकार हैः- 
सन्‌ १८५१ में पएसोसिएशस के पास २५९३ रक्षा नौकाएँ थीं। उस पर्ष 
उसने हूटे हुए जहाज़ो फे ६०१ नाविको' और ३३ जहाज्ों' औौर नावो” 
को यचाया । जब से संस्था का जन्म हुआ तब से उसने ३२,६७१ 
भजुष्यों को बचाया । 

१4८६ में तीन रक्षा-नौका: और उन में बेठनेवाले समुद्र में हब गए । तब 
सै 5डो" नवीन स्वयलेवको' ने अपने-अपने नाम लिखाए और अपने-अपने 
स्थानीय संघ बना लिये। उस समय के आन्दोलन का फल यह हुआ कि 
थीस रक्षा-नौकाएँ धन गईं | इस वीच हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 
यह पुसो सिएशन हर साल मछुओ' भौर नाविको' को अच्छे'अच्छे बेरो- 
भीटर ( वायुभार-सूचक यन्त्र ) बाजार से तिहाई मूल्य पर भेजता है। 
यद्द वायुमण्डल सम्त्रन्धी विज्ञान का अचार करता है और वेज्षानिक्रों 

द्वारा माल्म क्यिे हुए मौसम के शीघ्र-परिवर्तनो' को पूर्च-सूचना उन- 

उन ध्यक्तियों को देता है जिन जिन से उन सूचनाओं का सम्बन्ध है | 
इम यह फिर दोदरा देते हैं कि इन सैकड़ों कमिटियो' और स्थानीय 
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संघों को बनाने कोईं पविन्न सचाधीदश नहीं आए । ४ नमें केवल स्वय॑- 
सेवक, रक्षा नाविक, और इस कार्य के रसिक लोग ही हैं । केन्द्रीय कमिटी 
भी केवल पत्र-प्यवहार का केन्द्र है । वह किसी प्रकार दुखुल नहीं देती । 
यह सच है कि जब किसी ज़िले में शिक्षा के या स्थानीय फर लगाने 
के किसी प्रश्न पर चोट लिये जाते हैं, तो वहाँ की इंग्लिश छाइफ वोट एसो- 
सिएशन को कमिटियाँ,अपनी हैसियत से, उन विवादों में कोई भाग 
लेती । दुर्भाग्य है कि इस नम्न व्यवद्वार का अनुकरण चुनी हुईं संस्थाओं के: 
सदस्य नहीं करते | परन्तु इसके विपरीत यह भी बात है कि ये चीर 
पुरुष समुद्र में आादमियों की जान बचाने के बाबत कोई विधान उन लोगों 
को बनाने नहों देते जिन्होंने कभी तुफान का सुकात्रला नहीं किया | 
आपत्ति का पहला इशारा पाते ही वे अपनी नाथों पर दौड़ पढते हैं भोर 
थागे बढ़ जाते हैं । उनके पास चमकदार वर्दियाँ नहीं हैं, पर उन में सदू- 
भाव बहुत दै। 
हम उसी प्रकार की एक दूसरो संस्था, 'रेड क्रॉत सोसायटी” का 
उदाहरण लें | नाम कैसा भी हो, हमें तो उसके गुण-दोष देखने चाहिएँ | 
कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पचास वर्ष पहले कहता;ः-“राज्य 
शेज़ बीस हज़ार आदमियों का वध करने और पचास इज़ार भादमियों को 
घायल करने में समर्थ दे, परन्तु वह अपने घायलों की सेवा सुश्रपा करने 
में असमर्थ है । इसलिर जबतऊ युद्ध का भस्तित्व रहे तबतक अपनी: 
ध्यक्तिगत प्रेरणा से लोग इस काम में पढ़ें और सद्भाव रखनेवाले छोग 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इस परोपकार-कार्य के छिए संगठन बना हें [” यदि: 
ऐसी बात कद्दने का कोई साहस करता तो उसका कितना मज़ाक उड़ाया 
जाता | पहले-पहले तो उसे पागल कहा जाता । यदि वह इससे चुप न 
होता तो उस से कहदतेः-“यह कितनी वाहियात बात है ! तुम्दारे स्वय॑-सेवक 
ठीक वहाँ तो पहुं चेंगे नहीं जद्दाँ उनकी सबसे ज्यादा जुरूरत होगी। तुर्दारे 
स्वेच्छा चिकित्सालय सुरक्षित स्थानों पर ही ढेन्द्रीभूत हो जायँगे,और छाई 
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के मैदानों के चछते-फिरते चिकित्सालयों में कुछ भी न दोगा। तुस्दारे जैसे स्वत 
देखनेवाके लोग यह भूल जाते,हैं कि उन काम करनेचालों में भी राष्ट्रीय 
देषभाव होंगे । वे ग़रीव सिपादियों को बिना सद्दायता किये ही पढ़े 
रहने देंगे ।? जितने मुँह उतनी ही बातें कही जातीं । लोगो को जनता में 
इस डंग की बातें करते हुए किसने नहीं सुना है ? 
परन्तु वास्तव में कैप्ता हुआ, वह हमें माछूम है। रेड क्रॉस सोसाय- 
टियाँ सच जगह, सब देशो" में, ह॒ज़ारो' स्थानों” पर स्वेच्छा से स्वयं संग- 
ठित हुईं | जब १८७०-७१ का युद्ध चछा|तो स्वयंसेवक काये में जुट पढे। 
स्त्री और पुरुष सेवा के लिए आगे आये । हजारों अस्पतालों भौर 'चलते- 
फिरते चिकित्सालयों का संगठन हुआ । चलते-फिरते चिढित्सालयों,भोजन- 
सामग्री, कपढ्ा और घायलों की औषधियों को ले जानेवाली रेल-गाडियाँ- 
छोडी गई । इंगलेण्ड की कमेटी ने भोजन, चख और औज़ारों की भरपूर 
सहायता भेजी, और युद्ध से उजड़े हुए अदेशो' की खेती के लिए चीज, 
इल खींचनेवाले पश्ञु, स्टीम हल और उनके चलाने के लिए भादमी तक 
भेजे ! गस्टेव मॉयनियर लिखित ',8 (7०5 रि०2५७” नामक पुस्तक 
देख लीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि कितना भारी काम छिया गया | 
जो भविष्यवक्ता दूसरों के साहस, सदिच्झा और बुद्धिमत्ता का सदा ही 
सण्डन करते हैं और जो उंडे के ज़ोर से संसार पर शासन करने के योग्य 
अपने फो ही समझते हैं, उनकी एक भी भविष्यवाणी (सत्य न हुईं । 
रेढ क्रॉस लय॑सेवर्कों की लगन अत्यन्त प्रदंंसनोय थी। बढ़े-से-बढ़े 
खतरे की जगहों पर ह्वी काम करने के लिए थे उत्सुक रहते थे | जब प्रशियन 
सेना बदने रूगी तो नेपोलियन के राज्य फे चेतन-भमोगी डाफ्टर अपने मात- 
हतों के साथ भाग खड़े हुए। परन्तु रेड क्रॉस स्वयंसेवर्कों ने गोलों की घर्पा 
में सी अपना काम जारी रक्त । थे बिस्माक और नेपोलियन के अफसरों की 
पाशविकत्ताओं को सदन करते रहे, भौर' सब राष्ट्रों के घायलों वी समान- 
सेवा करते रहे । हवालेण्ड, इटेली, स्वीडेब, वेल्नियम, जापान भौर 'चीन 
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के भी लोगों ने बढ़ी खूत्री से मिल-जुल कर काम क्रिया | जब जैसी आव- 
धयकता पढ़ती, तव उसीके अनुसार वे अपनी, अस्पतालों को बाद देते 
ये। वे एक-दूसरे से प्रति-स्पर्धा करते थे, विशेषकर अस्पतालों की सफ़ाई 
में । अब भी ऐसे कई एक फ्रान्सवासी हैं जो रेड क्रॉस एम्बुलेंस के ठच 
था जर्मन स्वयंसेवर्कों की प्रेसपूर्ण चिकित्सा का वढ़ा उपकार मानते हैं॥ 
परन्तु राज्यसत्तावादी की दृष्टि में यह है ही क्या ? उसऊा भादश तो है, 
शाज्य से वेतन पानेवाला फौज़ी डाक्टर । परिचारिकाएँ (नर्स) यदि सर- 
कारी न हुईं, तो वह रेड क्रॉस और उसके अच्छे-अच्छे अस्पतालों को 
समझता ही क्‍या है ? 

तो, यह एक ऐसा संगठन दै जो केवछ कऊ का बच्चा है । इसके 
मेम्बरों की संख्या छाखों है। इसके पास चलते-फिरते चिकित्सालय हैं, 
अस्पताल के सामान की रेलगाडियाँ हैं, यह घावों की चिकित्सा के नये- 
नये तरीफ़ु निकाछता है भौर इसी प्रकार की कई प्रशंसनीय वारतें करता 
है। और, इस संस्था के जन्म का फारण है रूगनवाके कुछ ध्यक्तियों का 
स्वेच्छापूवंक ' साइस । 

कट्दा जा सकता है कि इस संगठन से राज्य का भी तो सम्बन्ध है । 
डाँ, राज्यों ने इस संस्था को अपने कुब्ज़े में करने के लिए उसमें हाथ ढाका 
है। इसकी प्रबन्धक कमिटियों के प्रधान थे छोग हैं जिन्हें खुशामदी छोय 
'जाति के सरदार कहते हैं । सम्राद्‌ और साम्राजियाँ अपने राष्ट्र की कमि- 
टियों के संरक्षक भौर सद्ायक बनने का खूब ढोंग करते हैं। परन्तु इस 
संरक्षण से इस संगठन को सफलना नहीं मिली है। इसकी सफलता 
अत्येक राष्ट्र की उन हजारों स्थानीय कमिटियों के कारण है, उन व्यक्तियों 
के उत्साह के कारण है और उन छोगों की रूगन के कारण है जो युद्ध के 
घायलों की सेवा करते हैं । और, यद्ट ऊगन बहुत अधिक हो जाती, यदि 
राज्य अपना इस्तक्षेप नकरता |, 

फिर भी, १4७१ के युद्ध में घायकों की सेवा के लिए इंग्डेंडवा्ों 
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और जापानवालों, स्वीडनवासियों और चीनदातियों, ने जो सदत्यता 
भेजी वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापक कमिटी के हुक्म से नहीं भेजी । 
आक्रान्त प्रदेश में जो अस्पताल खड़े हुए और युद्ध-क्षेत्र पर चलते-फिरते 
चिकित्सालय लेजाए गए, यद्द काम किसी अन्तरांष्ट्रीय मंत्रिमंडल की 
आज्ञा से नदीं हुआ । यदद काम अत्येक देश के जाये हुए स्वयंसेवक के 
विचारों और भयक्ों से हुआ । कार्य स्थान पर पहुँ बने के बाद थे एक-दूसरे 
से लड़े नहीं, जैसा कि सब राष्ट्रों के वाक्यूर राजनोतिज्ञों ने सोचा था, 
भरन्तु राष्ट्रीय भेदों को भूलकर काम में ऊग गए । 
इसका तो हमें खेद है कि इतना घढ़ा प्रयत्न इतने छुरे कार्य की 
रूपतिर करना पढ़ा | एक बालक कवि की भांति हम सोचते ४, “वाद में 
चिकित्सा करनी पढ़े तो पहले घायल ही क्यों किया जाय ?” पूँडीपति की 
धाक्ति और मध्यमवर्ग की सता का नाश करके इम युद्ध नामक हत्याकार्ण्डो 
की समाप्ति करना चाहते हैँ, और अधिक घच्ठा तो यद्द हो कि रेठ क्रॉस 
स्वयंसेवक (हमारे साथ) युद्ध की समाप्ति करने की कोर अपनी शाक्ति 
लगाये। परन्तु इस यदें भारी संगठन का ज़िक्र तों हमने सिफ्े इसलिए 
किया दे कि इससे स्वेच्छापूर्वक किये हुए समझौते भौर सहयोग का 
परिणाम मालठ्स हो सके । 
मनुष्य फे चघध करने की कला में से यदि हम उदाहरण देने छगें तो 
थे कभी समा न दो । इतना दी कह देना फाफी हे कि जर्मन सेना को 
घल पहुंचनेवाली अनेकों समितियाँ हैं । प्रायः लोगों का छायाल है कि 
खर्मन-पेना की शक्ति अनुशासन पर दी निर्भर है, पर वैसा नहीं है। 
इमारा तात्पय उन संघों से है जो सेना-संबंधी ज्ञान का प्रचार करते है । 
सैनिक मित्र-मण्डल क्रोगरवन्ड (0ाशाए 4]#0000 एजल्शशए- 
फैपण0 ) की पुक विछली कॉग्रेंस के अवसर पर २४५२ संयन्धित संघों 
से प्रतिनिधि बाये थे, जिनकी कुछ सदस्य-संख्या +,७१,७१२ थी | रूक्ष्य- 
घेघन, सैनिक सेल, युद्ध की चालाकियों के खेल भौर भौगोलिक अध्ययन- 
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संबन्धी वहु-संज्यक संघ इसके अछावा हैं। इनमें ही जर्मन-सेना का युद्ध- 
जान विकसित होता है, न कि सैनिक छावनियों के स्कूलों में । सब प्रकार 
की सोसाइटियों का यह एुक जबर्दस्त जाल है । ये सोसाइटियाँ अपने-आप 
उत्पन्न होतीं हैं, संगठित और सम्बन्धित होती हैं, और 'देश का परिवतेन 
कर डालती हैं । इनमें सैनिक और शहरी लोग, भूगोल-वेत्ता और व्यायास 
जाननेवाले छोग, खिलाड़ी और औद्योगिक कलाओं के विशेषज्ञ, सभी हैं । 
इन संधों का उद्देश्य वास्तव में छणित है, भौर वह है, साम्रज्य 'का 
पोषण करना । परन्तु इससे दसारा सरोकार नहीं । हमारा प्रयोजन तो सिर्फ़ 
यह दिखलाना है कि यद्यपि सैनिक संगठन ही राज्य का महान्‌ ध्येय' है 
फिर सी इस दिद्या में भी जितना ही अधिक वह समुदायों के स्वेच्छा- 
पूर्वक समझौते और ध्यक्तियों के स्वतन्त्र विचार और अ्रयत्न पर छोड़ 
दिया जाता है, उतनी ही अधिक उसमें सफलता मिलती है। 
इस अकर युद्ध से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में भी आपसी सम- 
"झौते की ज़रूरत होती है। हमारे सिद्धान्त की सिद्धि के छिए हम निम्न- 
'छिखित उदाइरण औौर भी दे सकते हैं.--स्विटज़रकैण्ड का धरातल- 
शोधक दुऊ (टोपोग्राफस कोर) जिसके स्वयंसेवक पर्वत मार्गों का! व्यौरेवार 
अध्ययन करते हैं; फ्रान्स का घायुयान दर (ऐरोप्लेन फोर), ब्रिटेन के तीन 
छाख वालुण्टियरो' का दर, ब्रिटिश नेशनल भार्टिलरी एसोपिएशन, 
इंगलेण्ड के समुद्व-तट की रक्षा के लिए हाल में ही जो एक सोसायटी घन 
रही है,बाइसि छ्लिस्ट कोर,और व्यक्तिगत मोटरों व स्टीस-नावों के नये संगठन। 
सब जगह राज्य अपना अधिकार-स्यांग कर रहा है | वह अपने पविश्र 
'कर्तब्यों को छोड़ रहा है और व्यक्तिगत मजुष्य उसको अहण कर रहे हैं । 
सब जगह स्वेच्छापूवेंक बना हुआ संगठन उसकी सीमा में घुस रहा है | 
परन्तु जो उदाहरण हमने दिये हैं वे तो हमें भविष्य की उस अवस्था का 
केवर 'दिग्दृशंन मात्र कराते हैं जो भापसी समझौते से बनेगी भर जब 
राज्य का अस्तित्व मिट जायगा । 
१६४ 


[ १२ ] 
शंकाएँ 
५ 

त््रः हस उन समुस्य-्मुख्य शंकाओं की समी था करेंगे जो समाज- 
वादके विरुद्ध उठाई जाती हैं। उनमें से अधिकाश दांकाएँ 
सो केवल ग़ल्तफ़्मी के कारण उस्पन्न हुई हैं। परन्तु प्रक्ष महत्व के 

हैं, इसलिए हम को उनपर ध्यान देना चाहिए । 
राज्यसत्तावादी समाजवाद के विरुद्ध जो शकाएँ हैं उनका उत्तर देना 
इमारा फाम नहीं है। हमें खुद उसके विरुद्ध वे शांकाएँ हैं । चाहे राज्य 
समाज के केवल कल्याण के ही लिए क्यों न द्ो,पर उसकी सत्ता का नाग- 
रिक के छोटे से छोटे काम में भी अनुभव द्ोता है। ऐसे राज्य फो अपने 
ऊपर से हटाने और व्यक्ति फी छतंत्रता को पाने के वास्ते समय जातियों 
ने छम्बी-लम्बी भौर कठिन लडाइयाँ छद़ी हैं और उन में बहुत कष्ट उठाये 
हैं। यदि राज्यसत्तात्मक साम्यवादी समाज कभी स्थापित भी हो जाय, 
तो वह स्थायी न रह सकेगा। सार्वजनिक असंतोप या ठो उसे शीघ्र द्वी 
सोड़ देगा, या उसका स्वाधीनता के सिद्धान्तों पर पुनः संगठन करायगा ॥ 
हम तो उस भराजक साम्यवाद की घात कहते हैं, जो ध्यक्ति की 
चूणे स्वाधीनता को मानता है, जिसमें किसी सत्ता को स्थान नहीं है, 
भोर जो मनुष्य से काम लेने के लिए बलात्कार से काम नहीं छेता । इम 
इस प्रक्ष के आर्थिक पदल, पर ही विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या एसा 
समान उद्नतिशील विकास पा सक्तता है या नहीं। उस में आदमी पैसे 
डी दोंगे जेसे आज है; न आज कल के मनुष्यों से भच्छे, न छुरे । न इनसे 

अधिक परिश्रमी, न कम परिश्षमी। 
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यह शंका सर्वविदित हैः---“यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने का 
प्रवन्ध हो जावगा, और यदि भज़दूरी कमाने की आवश्यकता मनुष्य को 
काम करने के लिये वाधित न करेगी,तो कोई ध्यक्ति काम न करेगा । यदि 
प्रत्येक सनुष्य पर अपना काम करने की मजबूरी न होगी तो वद्द अपने 
काम का भार दूसरे पर टाल देगा ।” पहली वात तो यह है कि यद्द शंका 
बिना समझे की गई है, भोर इसमें यह भी नहीं सोचा गया कि इस 
अश्ष से पहले दो वास्तविक प्रदन उठते हैं । एक तो यद्द कि मज़दूरी-प्रथा 
से जो सुपरिणाम बताये जाते हैं क्या वे वास्तविक रूप में श्राप्त होते दी 
हैं ? और दूसरा यह कि अब भी मज़दूरी कमाने की प्रेरणा से जो उत्पत्ति 
होती दे क्या उसकी अपेक्षा स्वेच्छापूव क किये हुए श्रम ले अधिक उत्पत्ति 
नहीं दोती ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर ठीक-ठीकू विचार करने के लिए 
गगभीर अध्ययन की आवश्यकता है । यथपि चैसे तो वैज्ञानिक और 
शंख्रीय विपयों के लोग, इससे वहुत ही कम महत्व के और कम पेचीदा 
सवालों पर भी, भपनी राय बड़ा अन्वेषण कर लेने के याद देते हैं; वी 
सावधानी से सामग्री इस्ही करने और खब विश्लेषण करने के वाद देते 
हैं; परन्तु इस प्रश्न पर वे बिना जाने ही अन्तिम निर्णय दे डालते हैं । 
वे भमेरिका के किसी समाजवादी संघ की असफलता भादि पुक-भाघ 
घटना का ही प्रमाण काफ़ी समझ्न लेते हैं । ये उस चकील की तरह हैं जो 
विरुद्ध-पक्ष की तरफ से पैरवी करनेवाले की रायको भधवा अपनी राय से विरुद्ध 
किसी की भी राय को नहीं मानता। सिर्फ़ यह समझता है कि चद्द कोई वकवादी 
है। भौर यदि उसे कोई सुँहतोड़ जवाब मिल जाता है तो फिर अपना पक्ष- 
समर्थन्‌ भी नहीं करता। सानव-अ्रम का न्‍्यून से-न्यून-अपव्यय करके 
उपयोगी वस्तुओं का अधिक-ले अधिक परिमाण घोप्त करने के 
लिए सबसे झधिक अनुकूल परिस्थिति समाज के लिए क्या 
हो सकती है--यह प्रदन ही सारे राजनेतिक अर्थशातत्ष का आवदयक 
आधार है; और उपयुक्त कारण से इस प्रश्न का अध्ययन नहीं बढ़ पाता ४- 
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या तो छोग साधारण भाक्षेपों को दुहराते रहते हैं या हमारे कथनों के 
श्रज्ञान का बहाना कर छेते हैं । 

इस वेसमझ्नी की शंका में एक बात थह ध्यान देने थोग्य है कि पूँजी- 
घादी राजनेतिक अर्थशास्त्र में भी भाज-कछ कुछ ऐसे लेखक हैं जो अपने 
शास्त्र के जन्म देनेवालों के इस सिद्धान्त पर कि भूख फा भय ही मनुष्य 
फो काम करने के लिए प्रेरित करता है! सदेह करने छूगे हैं, और इसके 
लिपु उनके पास कुछ वास्तविक प्रमाण का अधार है । वे अनुभव करने 
छगे हैं कि उत्पत्ति में कुछ सामूहिक तत्व” अवदय होता है, जिसको 
अभी तक बहुत भुझाया गया है, और वह व्यक्तिगत लाम से अधिक 
महत्व का हो सकता है। उच्च अरथशास्त्रीय विचारकों के मन में यह 
बात घूसने लगी है कि सजदूरी से जो काम कराया जाता है वह इछका 
होता दे, आधुनिक कृषि और उद्योगों में जो मज़दूर काम करते हैं उनमें 
मनुष्य की शक्ति का भयंकर अपव्यय होता है, आराम-तलबों की संख्या 
दिन-दूनी बढ़ रद्दी है, छोग अपना काम दूसरों के ऊपर छोडते जा रहे हैं, 
और उत्पत्ति-कार्य में उत्साह का अभाव अधिकराअधिक स्पष्ट होता जा 
रहा है। उनमें से कई विचारक सोचते हैं कि क्या थे ग़छूत रास्ते पर तो 
नहीं चले भाये १ वे सोचते हैं कि जिस मजुष्य के विषय भें यह कल्पना 
की गई थी कि धह केवल राम कमाने या मज़दूरी पाने की प्रेरणा से ही 
काम करता है, ऐसा पतित प्राणी धास्तव में कहीं है भी था नहों । यद 
संदेह विश्वविद्यालयों में भी घुस गया है । चद फट्टर भथ शार् की 
पुस्तकों में भी पाया जाता है । 

परन्तु भब भी बहुत से साम्यवादी सुधारक हैं जो व्यक्तिगत घेतन 
के पक्षपाती हैं। वे मजूदूरी-प्रथा के पुराने दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं, यथपि 
उस दुर्ग के रक्षक उसका एक एक पत्थर धीरे-धीरे आक्रमणकारियों के. 
सिपुर्द करते जाते है । 

उन्हें भय है कि दवाव के त्रिना जनता श्रम न फरेगी । 
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हमारे जीवन-काल में ही यह भय दो बार प्रकट किया, जा चुका है । 
शक बार तो अमेरिका में नीम जाति को दासता से मुक्त करने के पहले 
विरोधियों ने यही भय भ्रकट किया था । दूसरी बार रूस के रईसों और 
जमींदारों ने हलवाहों की झुक्ति ( शाश्ाठं007४07 ० 5ि0र्य5 ) 
से पहले भकट किया था। नीझरो-मुक्ति का विरोधी कहता था कि 
+#क्षेड़ों के बिना नोम्रो काम न करेगा / । रूसी हलचाहों ( 50४9 »: 
का स्वामी कहता था कि “मालिक की देख रेख के बिना हलवाहे 
खेतों को जोतना छोड़ देंगे” । ऋ्रान्स के सरदारों की भी १७८५ में यही 
रट थी। यह मध्ययुग को रट है और चास्तव में उत्तनी ही पुरानी चिल्लाहट 
है जितनी घुरानी यह दुनिया है। प्रत्येक वार जब किसी प्रचलित णन्याय 
को हटाया जायगा तमी यह सुनाई देगी, और प्रत्येक बार वास्तविक परि- 
णांम से यह सिद्ध हो जाता है. कि यह चिलछाहट झड़ी थी। १७५२ में 
जो किसान स्वतंत्रता पा गए उन्दोंने अपने पूर्वजों की अपेक्षा बहुत अधिक 
अत्साद से खेती की; मुक्ति पानेवारशा नीओ आज-कऊ अपने पएूवेजों से 
अधिक काम करता है; और रूस के कृपक को भी जब से स्वतन्त्रता मिली 
है तब से बड़े जोश से काम कर रहा है। जहाँ जसींन उसकी है, वहीं 
थद्द ख़ब जी तोड़ महनत करता है। नीग्रो-दा्सों की मुक्ति के विरोधी की 
चिल्लांहट दास-स्वामियों को सूल्यवान्‌ दो सकती है, परन्तु दासों के लिए 
उसका कितना मूल्य है यह दास ही जानते हैं,क्योंकि उन्हें उसका भान्त- 
रिक उद्देश्य ज्ञात है । 

इसके अतिरिक्त अथ शास्त्रियों ने ही तो हमें यह बताया है कि 
मजूदूरी पानेवाले का काम मन छगा कर नहीं होता, और, वही आदमी 
खूब सहनत से काम करेगा जिसे यह माछूस है कि जितनी वह महनत 
करेगा उतनी ही उसकी सम्पत्ति बढ़ेगी । प्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रशंसा 
के सारे मन्त्रों का सुरू-सार यही निकारा जा सकता है। 

अयथ शास्त्री छोग जब ब्यक्तिगत सम्पत्ति के सत्परिणामों की अशंसा 
श्द्द्र 


[ शांकाएँ--१- 


करते हैं, तो वे बताते हैं कि जो भूमि पहले भज्ुत्पादक दुऊदुछ और पथ- 
रीली थी वद्द उस समय अच्छी फसले देने छयती है, जब कृषक उस भूमि का 
स्वामी वनकर खेती करने लग जाता है। परन्तु इससे उनके प्रतिपाद 
विपय--ध्यक्तिगत सम्पत्ति--का समथ न किसी प्रकार नहीं दोता | यह 
बात सत्य है कि यदि अपनी परिश्रम की कमाई फो छूट से बचाना दो तो 
उसका एकमात्र उपाय यही है कि श्रस के साधनों पर अपना कुब्ज़ा हो--- 
जब इस बात को जय शास्त्री छोग स्वयं स्वीकार करते हैं, तो वे यही सिद्ध 
करते हैं कि जब मनुष्य स्वाधीनता में काम करता हो, जब उसने अपना 
धन्धा आप पसन्द किया हो, जब उसके काम में बाधा डालनेवाला कोई 
नीरिक्षक न हो, भौर जब वह यह प्रत्यक्ष जानता हो कि जो कोई महनत 
करता है उसी फो उसका लाभ होता है, आालूसियों को नहीं होता, तभी 
चढ् सबले क्धिक उत्पत्ति कर सकता है। उनकी दुलीलबाजी से इसके 
अतिरिक्त और कोई नतीजा नहीं निकाछा जा सकता, भौर यही बात तो 
इम स्वयं मानते हैं । 

श्र शास्त्री छोग श्रम के साधनों पर सीधा कृष्जा कर लेने की घात 
नहीं कहते, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रदर्शन फरते हैं कि किसान 
की फ़सलछ का लाभ या जो सुधार वह अपनी ज़मीन पर करेगा, चह सब 
उससे छीने नहीं जायेंगे। इसके भतिरिफ्त, यदि अर्थ शास्रियों को यह 
सिद्ध करना है कि, व्यक्तिगत स्वामित्व ही क्रेयस्कर है, भन्‍्य किसी 
प्रकार का क़व्ज़ा भ्रेयरकर नहीं है, तो उन्हें यद्द दिखाना चाहिए कि 
पंचायती स्वामित्व की प्रणाली में भूमि उतनी अच्छी फसले' कभी नहीं 
देती जितनी व्यक्तिगत कब्जे की प्रणाली में देती है| परन्तु इसका उन्होंने 
भ्रमाण नहीं दिया । घस्तुत्तः अचस्था इसके विपरीत देखी गई है । 

चॉँढ प्रदेश के किसी पंचायती गाँव का उदाहरण लीजिए | शीत- 
काल में गाँव के सब आदमी जंगल में ऊकड़ी कावने जाते हैं, और जंगल 
पंचायती है अर्थात्‌ सव का है। श्रम के इन्हीं प्यौद्दारों में काम के लिए 
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सब से अधिक जोश ठिखता है, और मनुप्य कितना अधिक काम कर 
सकता है इसका प्रदर्शन हो जाता है। मजदूरी पानेवाले मजदूरों 
का काम या व्यक्तिगत स्वामी के सारे प्रयत्ष उसका सुकाबरा नहीं 
कर सकते | 

* अथवा रूस के छिसी गाँव का उदाहरण लीजिए। सारे गाँववाले, 
पंचायत के किसी खेत या पंचायती रूप से थोये हुए कसी खेत को 
काटने जाते हैं। उस वक्त आपको माल्म होता है कि यदि मनुष्य पंचायती 
उत्पत्ति के लिए. सबके साथ काम करे तो वह क्रितना उस्पन्न कर सकता 
है। आमवासी अधिक से-अधिक इंसिया फेछाकर काटने में एफदूसरे से 
प्रतिस्पधा करते हैं, और स्त्रियाँ उनके पीछे पीछे वराबर काम करती जाती 
हैं, ताकि वे काटने चालों से बहुत पीछे न रद्द जाये । घह श्रम का प्यौदार 
होता है। कुछ घंटों में ही सो आदमी इतना काम कर टाल्‍ूते हैं कि यदि 
थे अकूग-अऊूग करते तो कई दिनों में न होता । मिरू कर काम करनेवाले 
इन छोगों के सामने अकेला अलग काम करनेवाला लेतन्सघामी कितना 
तुच्छ प्रतीत होता है ! 

' इस विपय में हम बीसियों उदाहरण अमेरिका के अग्रगामी श्रमिकों 
के था स्विट्जरलैण्ड, जमंनी और रूस के या कुछ फ्रान्स के आमों के दे 
सकते हैं । रूस में राज, वढई, नाववाले, मछुए आदि छोगों के दुऊ मिल 
कर कोई फाम छे छेते हैं और उपज या मजूदूरी आपस में बाद छेते हैं। 
उन्हें बीच पाले लोगों की जुरूरत नहीं पड़ती, और उनका काम भी मिल 
कर बहुत शीघ्रता से होता है। ऐसा ही काम मैंने इंगरण्ड के जहाजू बनने 
के कारखानों में होता हुआ देखा। वहाँ भी मजदुरी इसी' उसूल से 
( सबको इकट्ठी ) दी जाती थी । घूमती-फिरती रहदे चाली जातियों फी 
घढ़ीनबड़ी शिकारों का भी उछेख किया जा सकता है। भनेकों ध्यक्ति मिल 
कर सामुदायिक रूप से 'जो आज-कर बहुत से साहस कार्य करते हैं वे 
भी उछेखनीय हैं। अत्येक उदाहरण में हम बता सकते हैं कि मजदूरी से 
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कोम करने वाले एक व्यक्ति या एक व्यक्तिगत स्वामी के कार्य की धपेक्षा' 
मिलकर किया हुआ साहुहिक कार्य बहुत ही अच्छा होता है 

मनुष्य को काम करने के लिए सब से बढ़ी प्रेरक बात जो सदा रही 
है, वह है सुख प्राप्ति, अर्थात्‌ शारीरिक, कछा संबंधी और नेतिक 'आव' 
इयकताओं की पूर्ति | मज़दूरी पर काम करने वाला ध्यक्ति बड़ी कठिनता 
से भोजन बस्तर दी कदाचित्‌ पैदा करता है, परन्तु खाघधीन काम करनेवाला 
व्यक्ति कहीं भधिक्त शक्ति से काम करता है और उसकी भपेक्षा बहुत 
अधिक प्रचरता में सब सामग्ी उत्पन्न करता है, क्योंकि वह 
जानता है कि जितनी ही वह महनत करेगा उतनी दी अधिक!सुख-सुविधा 
उसकी और दूसरों की बढ़ेगी ? एक वो दरिद्वता और दुरवस्था में ही फंसा 
सा रहता है, और दूसरा भविष्य में सुख-सुविधा पाने और अपने शौकों 
को पूरा करने की आशा रखता है। इसी भेद में सारा रहस्य है। इसलिए 
जो समाज यह चाहता है कि सब लोग सुख से रहें, सब लोग जीवन के 
सारे विकासों का आनन्द उठा सकें, उसे चाहिए कि वह अ्रमिकों को 
उनकी दृच्छानुसार काम दे। राझामी और मज़दूरी की प्रथा से अभी जो 
कुछ उत्पत्ति हुईं है, उसकी अपेक्षा स्वेच्छा-पूवंक किये हुए काम से वहुत 
अधिक उपपत्ति द्वोगी और काम भी बहुत अच्छा द्ोगा। 


4 


आज-कछ जीवित रहने के छिए. जो श्रम अनिवार्य है, उले प्रत्येक 
न्‍्यक्ति दूसरे पर लादने का यथाशक्ति प्रयज्ष करता है, और लोग समझते 
हैं कि सदा यही हाऊ रहेगा । । 
मलुष्य-जीवन के लिए जितना काम अनिवाय-रूप से आवश्यक है, 
बह सब शारीरिक है । हम चाहे कछाकार हों या वैज्ञानिक, परन्तु रोटी, 
कपड़े, सदके, जहाज़, प्रकाश,अभमि आदि शारीरिक भ्रम से पेंदा होनेवाली 
थस्तुओं के बिना कोई नहीं रह सकता 4 इसके अतिरिक्त, कितने ही उच्च 
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कलामय या सूक्ष्मतम भाध्यात्मिक हमारे शौक क्यों न हों, उन सब का 
भाधार तो दारीरिक श्रम द्वी है और जीवन के आधार रूप इसी श्रम से दर- 
'एक घचना चाहता है। 
हाँ, यह हमारी समझ में जा जाता है कि आज कऊ तो यह अवस्था 
अवश्य होनी चाहिए । 
कारण यद्द कि आाज-कल शारीरिक श्रम करने के लिए जापको ऊिसी 
अस्वास्थ्यकर कारखाने में रोज दस या घारद घंटे बंद रहना पढ़ेगा, और 
उसी फास में बीस या तीस घर्ष तक, या संभव है जीवन भर, यँंधां 
रहना बढेगा । 
आज-कल शारीरिक भ्रम करने फा तात्पय है, नाम मात्र फी मज़दूरी या 
घेतन मिलना, कल कैपे गुजारा होगा इसका कुछ निश्चय न होना; काम 
के बिना बेकार बेंठे रहना; भाय- मुदतान रहना, भौर भपने और कपने 
यश्यों के अलावा दूसरों के खिलाने, पहनाने, मनोरंजन करने, और शिक्षा 
देने में चालीस साल काम करने के घाद वहुधा फिसी अस्पताल में 
छाकर मर जाना । 
भाज-कर शारीरिक श्रम करने का तात्पये है, सारे जीवन नीचा 
समझा जाना । क्योंकि, राजनीतिज्ञ छोग चाहे शारीरिक श्रम करनेवाले की 
“कितनी ही प्रशंसा करते रहें, फिर भी शारीरिक धम फरनेवाला तो मान- 
सिक श्रम करनेवाले से सदा नीचा ह्वी समझा जाता है। और जो व्यक्ति 
दस घण्टे कारखाने में परिश्रम फर चुका हे उसके पास न इतना समय 
रहता है, भोर साधन तो रहते दी कहाँ, कि घद विज्ञान भौर कला का 
आनन्द उठा सके या उनकी कुद्र करने योग्य हो सके । उसे तो विशेषा- 
सिकार रखनेवाले छोगों की जूठन से ही सनन्‍्तुष्ट रहना पड़ता है । 
इस अवस्था के कारण ही शारीरिक श्रम करना दुर्भाग्य माना जाता है। 
सब मनुष्यों के मत में यही एक स्वप्न है--पब यद्दी चाहते हैं कि--- 
चे या उनके बच्चे इस नीची दशा से उबर जाये, औौर अपने लिए पुक 
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धघ्वतन्त्र' स्थिति बना छँ॥ भौर, इसका अर्थ क्या है ? इसका अथ है कि थे 
भी दसरे मलुष्यों के श्रम पर जीवित रहने लगें । 
।. जबतक दारीरिक श्रम करनेवालो' भौर मानसिक श्रम फरनेवाकों के 
दो एथक-एथक्‌ वर्ग रहेंगे तवतक यही हाल रहेगा । 
बस्तुतः जब श्रमिकों को मारूस है कि उनके भाग्य में तो सदा असत- 
समान, द्रिद्वता और भविष्य की अनिश्चितता ही है, तो इस गिरानेवाके 
काम में वे क्या रुचि रख सकते हैं ? इसलिए जब हम देखते हैं कि भधि- 
कांश भनुष्य रोज सचेरे अपने उसी रद्दी काम में फिर ऊरूग जाते हैं, और 
/अधिकाँश मजुरष्यों ने मशीन की तरह दी हुईं गति के अज्ञ सार आज्ञा- 
पालन करने और भविष्य के लिए कोई आशा न रखते हुए भी इस दुःख 
भरे जीवन को घहन करने की भादत घना ली है, तो हमें उनकी इस 
आदत, काम करने के इस उत्साह, और उनके थैर्य पर आादचर्य होता है। 
उन्हें इतनी भी आशा नहीं है कि जिस मजुष्यजाति के पास प्रकृति के 
सम्पन्न ख़ाजाने हैं भौर ज्ञान विज्ञान और कला के सारे भानन्द हैं, उसी 
मलुष्यजति में किसी दिन वे था उनके बच्चे स्री शामिल हो.सकेगे, 
क्योंकि ये खजाने और भनन्‍द तो भाज-कछ कुछ विशेषाधिकारियों 
के लिए ही सुरक्षित हैं ।'आदचर्य है कि फिर भी वे निरन्तर फाम्र करते 
रदते हैं । 
शारीरिक और भानसिक काम के इस पार्थक्य का नाश फरंने के लिए 
ही हम मजदूरी प्रथा को मिटाना चाहते हैं, और साम्यवादी क्रान्ति 
छान। चाहते हैं। उस समय श्रम फरना दुर्भाग्य प्रतीत न होगा। उस 
समय घह भपने घास्तविऊ स्वरूप में प्रतीत होगा, घह् मनुष्य की सारी 
योग्यताओं भर शक्तियों का घ्वतन्त्रता पूर्षक प्रयास मालूम पड़ेगा । 
मजूदूरी प्रथा से काम बहुत भच्छा द्वोता है, यद्द जो एक झूठा ख़याक 
बन गया है, हम इसको अब कसौटी पर करेंगे । 
यदि आपको पर्तमान “उद्योग घंथों में होनेवाला मनुष्य-शक्ति का 
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रोटी का सवार ] 


भारी अपव्यय देखना हो तो आप नमूने के कारखानों में न जाइये । थे 
तो कहीं-कहीं ही मिलेंगे । आप साधारण कारखानों में जाइपु | यदि एक 
कारखाना ऐसा मिछा जिसका प्रवन्ध थोद़ा-बहुत घुद्धिमत्ता पूर्वक है, तो 
सौ से अधिक कारखाने ऐसे मिलेंगे जिनमें मनुष्य की महनत बरबाद की 
जाती है, और जिसका उद्देश्य शायद यही द्वोता है कवि मालिक को, 
उससे थोड़ी भौर भामदनी हो जाय । 

इन कारखानों में जाप देखेंगे कि बीस-बीस पच्चौस-पच्चीस पर्ष के 
झुवक बेज्नों पर सारे दिन बेठे रहते हैं। उनकी कमेरें झ्ड्ी हुई हैं। जिस 
तरह कोई छुखार से काँपे इस तरद्द वे भपने सिर और दशारीर को केँपा 
रहे है, और बढ़ी शीघ्रता से सूती फ़ीतों फे कर्घों पर के बचे हुए बेकार 
डुकड़ों के दोनों सिरों फो बाँध रहे हैं । अपने जजेर, दु्बंछ धारीरों से ये 
छोग भपने देश के लिए कैसी सनन्‍्तान छोड़ जायेंगे ? पर मालिक कद्दता हैं 
कि “ये छोग मेरे कारखाने में थोदी सी ही जगद् घेरते हैं, भौर भत्येक के 
काम से मुझे चार भाने की भामदनी हो जाती है ।” 

लन्दन के एफ बढ़े भारी फारखाने में हमने देखा कि सत्नह-सत्रद 
साल फी लद॒कियाँ दिया सलाइयों की टोकरियाँ एक कमरे से दूसरे कमरे 
में सिर पर उठा कर छे जातो हैं, ओर उनके सिर के चाछ दद़े हुए हैं । 
कोई छोटी सी सशीन ही इन दियासलछाइयों को मेज़ पर पहुँचा सकती 
थी। सालिऊ कहता दे कि “खर्चा हमे बहुत थोद़ा पढ़ता है। जो स्त्ियाँ 
कोई घिशेप धंधा नहीं जानतीं वे सस्ती सिर जाती हैं । फिर हमें मशीन 
की क्या जरूरत है? जब ये काम न फर सकेंगी, तो इनके बजाय दूसरी 
ख्रियों को काम पर लगा लेंगे । सड़कों पर इतनी तो सारी-मारी फिरती हैं !” 

आपको किसी बढ़े मकान की सीढ़ियों पर जाड़े की रात्रि में नंगे पाँव 
सोता हुआ कोई घारूक मिछेया । उसके बग़रू में अखबारों फा वण्डल 
दुबा होगा।... . बच्चों की मजदूरी इतनी सस्ती पढ़ती है कि रोज शाम 
को जाठ जाने के अखबार बेचने के किए कोई सी रूदका रखा जा सकता 
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है, जिसमें से आना, आाघ आना उस छढके को मिल जायगा । बड़ेन्बढ़े 
आहरों भें आप नि तर देखेंगे कि बडे-बढ़े भोर तगड़े तगड़े जादमी तो 
सड़कों पर घूम रहे हैं और सहीनो” से बेकार हैं, और उनकी छद़कियाँ 
कारखानों की गरम भाष में काम करके पीली पड़ गई हैं, उनके रुके हाथ 
से काला पालिश दव्बों से भर रहे हैं, या जिस उम्र में उन्हें कोई काम 
सीखना चाहिए उसी उम्र सें शाक वेचनेवाले की डलिया उठाते फिरते हैं 
और अठारद्द या वीस साल की उम्र में नियमित बेकार बन जाते हैं। 

सेनफ्रान्सिस्पों से लेकर मास्क्रो तक्र और नेपल्स से छेकर स्टाकहोम 
तक यही दशा है। मलुष्य-शक्ति का अपव्यय ही हमारे उद्योग-धन्धों की 
सुरुष विशेषता है । ध्यापार का तो कहना ही क्‍या, जिसमें यह अपन्यय 
और भी भारी हो जाता है । 

जो शास्त्र सज़दूरी या वेतन-प्रथा से होनेवाली मनुष्य शक्ति के अप- 
अ्यय का शास्त्र है, उसको 707८8) ॥9000077 ( राजनैतिक मित- 
श्ययिता-शासत्र ) नाम देना कितना उलट है ! 

इतना ही नहीं। यदि आप किसो सुन्यवस्यित कारखाने के संचालक 
से यात करें तो चद्द आपको बड़ी सच्चाई के साथ बतायगा कि जाज फक 
द्ोशियार, फुर्तीलि, भौर मन छगाकर काम करनेवाले आदमी नहीं मिलते । 
“प्रत्येक सोमवार को काम चाहनेवाले बीस-तीस भादमी हमारे पास 
जाते हैं। यदि ऐसा कोई आदमी आभाय तो दस अपने और आदमियों को 
घटाकर भी उसे रख लें। ऐसे आदमी फो हम देखते ही पहचान छेते हैं, 
और रख लेते हैं, चाहे हमें किसी सुस्त पुराने आदमी को निक्रालना ही 
पढ़े ।” जो आदमी इस प्रकार निकराछा जाता है और जो दूसरे दिन 
निकाले जायेंगे, वे सत्र वेकार श्रमिक हो जाते हैं । यही पूँजी पतियों की 
रक्षित सेना है। जब काम बद्‌ जाता है था दृद्धतालियों को दवाना होता 
है तब ये ही बेकार श्रमिक कारखानों में काम पर छगा लिये जाते हैं । 
और जो अमिक साधारण प्रकार का काम करनेवाले हैं, जिन्हें काम कम 
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होते ही प्रथम श्रेणी के फारखाने हटा देते हैं--उनका क्या होता है? ये 
बूढ़ो' की औौर मन लगाकर फाम न करनेवाले श्रसिको' की भारी सेना में 
सम्मिलित हो जाते हैं । वे उन द्वितीय श्रेणी के कारखानो' में चक्कर काटते 
रहते हैं, जिनका खूर्चा सुश्किक से निकलता है, जो खरीदारों को चाल 
और धोले में फँसा कर दुनिया में जीवित रहते हैं, और विशेषतः दूर 
देशो' के खुरीदारो' फो ही अपना भार ठिकाते हैं । 

यदि भाप खुद उन श्रमिर्कों से ही मिले' और चात-चीत करें तो 
आपको साझूस होगा कि इन कारखानों में खूब काम न करना दी 
नियस है। जब कोई भादमी ऐसे कारखाने में काम करने जाता है तो: 
सबसे पद्दछा उपदेश जो उसे साथी श्रमिक्रो' से मिलता है, वह है--- 
जितना दाम, उतना काम 

फारण यद्द है कि काम करनेवाले जानते हैं कि अगर उदारता में 
आकर और मालिक की भाथ नाओं पर ध्यान दे कर थे किसी आवश्यक 
शॉडर को पूरा करने के लिए तेज़ी से ज़्यादा काम कर देंगे तो सविष्य में 
मज़दूरी की दर में उनसे उतना ही ज़्यादा काम लिया जायगा । इसलिए 
सब कारणानों में वे जितनी उत्पत्ति कर सकते हैं, उतनी करते नहीं । कई 
उद्योग-घंधों में मार ही कम तैयार किया जाता है ताकि मार सस्ता न 
होजाय; भौर कभी-करी भज़दूर परस्पर साकेतिक शब्दों में कष्ट देते हैं 
“चोदा दाम, थोढा कास” । 


मजदूरी का काम ग़छामी का काम है। मजूदूरीअथा से न तो पूरी 
उत्पत्ति हो सकती है और न होनी ही चाहिए । श्ब समय भागया है कि 
“उत्पत्ति-कार्य के लिए मजूदूरी-भथा ही सबसे जच्छो भेरक है” इस सिद्धांत 
में विश्वास फरना ही छोग छोड़ दें। हमारे दादाओं के समय से भाज 
व्योग-धन्धों में जो सौगुनी आमदनी हो गई है, उसका कारण सजूदूरों 
से काम छेनेवाछा पूँजीवादी संगठन नहीं है ( इस संगठन ने तो उलदाः 
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परिणाम दिया है), किन्त पिछली शताब्दि के अन्त में होने वाली भौतिक 
विशान और रसायन-विज्ञान की उन्नति है । 


डरे 


जिन्होंने इस पक्ष का गसमीर अध्ययन किया है, वे साम्यवाद के 
कार्मो को अस्वोकार नहीं करते,शर्त यही है कि वह साम्यवाद पूर्ण स्वतन्त्र 
भ्रथात्‌ भराजक साम्यवाद हो । वे यह मानते हैं कि यदि बदले में रुपया 
दिया जायगा, भछे ही उसका नाम लिब्र-चेक ( मज़दूरो को हुण्डी ) हो 
भौर राज्य द्वारा नियंत्रित श्रमिक्र संबों को दिया जाथ, तो भी वह सज़- 
दूरी प्रथा का ही रूप होगा और हानियां भी वही रहेंगी । चाहे समाज के 
हाथ में उत्पत्ति के साघन भा जायें, फिर भी उनका सत है कि सारी 
समाज-रचना को उससे कष्ट उठाना पढ़ेगा। और, वे यह मानते हैं कि: 
जब सब बालकों को पूर्ण और 'समान के लिए. जितनी आवश्यक है 
उसनी सब शिक्षा दी जायगी, जब्र सभ्य समारजों का स्वभाव श्रम करने 
का हो जायगा, जत्र छोगों को अपने धघे प&६न्द करने और बदलने की 
स्वतन्त्रता होंगी, और जब सब्र के सुख के लिए वरावरी से काम करना सब 
को आकर्षक होगा, तव सास्यवादी समाज में ऐसे उत्पादकों की कमी न 
होगी जो भूमि की उपज अठगुनी अथवां दसगुनी बढ़ा देंगे, था नो 
उद्योग-घंघों को एक नवीन गति देंगे । 

हमारे त्रिरोधी इसको तो मानते हैं। परन्तु वे कहते हैं कि--“भय- 
तो उन थोढ़े से काहिलों से होगा जो काम नहीं करेंगे, न अपनी जादतों 
को नियमित बनायेंगे, भले ही काम करने की परिस्थिति कितनी ही सुन्दर 
हो जाय । आज भूर्खों मरने की आशंका काम न करने वाले से भी दूसरों 
के साथ काम करा लेती है। जो समय पर काम करने पहीं जाता बह 
निकाल दिया जाता है। परन्तु एक मछली दी सारे तालाब को गंदा कह 
देती है। दोन्तीन सुस्त या उदृण्ढ श्रमिक दूसरों को भी विगाइ देंगे, और 
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कारखाने में अव्यवस्था और विद्रोह की प्रवृत्ति फैला देंगे, जिससे काम 
न हो सकेगा | फलतः अन्त में हमें बल-प्रयोग का कोई तरीका निकालना 
'पढ़ेगा, जिससे ऐसे सरगना आदमियों को ठीकू किया जा सके | और 
फिर, जो जितना काम करे उसको उत्तनी ही मजदूरी या वेतन मिले-- 
यह मज़दूरी की प्रणाली दी एक ऐसी प्रणाली है. जिससे दवाव भी पढ़ 
सकता है और साथ ही काम करने वाले की स्वतन्त्रता की भावनाओं पर 
भी आधात नहीं पहुँचतः | यदि कोई दूसरा उपाय काम में छाया 
जायगा, तो उसमें सत्ता के हस्तक्षेप की निरन्तर आवश्यकता रहेगी और 
चह स्वतंत्र मनुष्य को पसन्दनहीं है ।” हम समझते हैं कि शंका हमारे द्वारा 
अच्छे प्रकार से रखी गई दे । 

पहली बात तो यह है कि जिन दलीलों से राज्य, दण्ड कानून, जज 
और जेलर का होना उचित बताया जाता है, यह शांका भी उन्हीं दलीलों 
की श्रेणी की है । 

राज्यसत्तावादी छोग कहते हैं कि “समाज में थोडे छोग तो ऐसे होते 
ही हैं जो सामाजिक सहयोग की रीतियों को नहीं मानते । इसलिए हमें 
मजिस्ट्रेट, कचहरियों और कारागारों को रखना पडेगा, यद्यपि इन संस्थाओं 
से सब प्रकार की अन्य घुराइयाँ पैदा हो जाती हैं ।” 

इसलिए हम भी अपना चंही उत्तर दुहरा देते हैं जो हमने सचामात्र 
के सम्बन्ध में कई वार दिया है--“एक भाषी दोष को मिटाने के लिए 
आप ऐसे उपाय करते हैं, जो स्वयं उससे भी बड़े दोप हैं। इन उपायों _ 
से वही दोष पेदा होते हैं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं। आपको स्मरण 
रखना चाहिए कि जिस वर्तमान पूजीवादी अवस्था की द्वानियों को आप 
मानने लगे हैं वह मज़दूरी-प्रथा से ( अर्थात्‌ बिना पुजीपति की मजदूरी 
किये जीवन-निर्याह न कर सकने के कारण ) पैदा हुईं है।” इसके अति- 
रिक्त, इस प्रकार के तक से घतं॑सान प्रणाली के दोपों का ही छल पूवेक 
समर्थन हो जाता है। भजदरी या वेतन की प्रथा साम्यवाद की घुदियों 
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को दर करने के लिए कायम नहीं की गईं थी, उसका जन्म तो राज्यसचा 
भौर व्यक्तिगत स्वामित्व के जैसे भन्‍य कारणों से ही हुआ था। प्राचीन 
काल मैं जहाँ गुलामों और द्वालियों ( 807४8 ) से बलपूर्वक काम लिया 
जाता था, वहीं से मजद्री-प्रथा का भी जन्म हुआ है, केवछ इसका वेष 
आधुनिक है। अतः जिस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्य के पक्ष में 
दी हुईं दलीले निःसार हैं उसी प्रकार मज़दूरी प्रथा के समर्थन में दी 
हुईं दलीऊे भी मूल्यदीन हैं । 

फिर भी हम शंका पर विवेचन करेंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ 
सथ्य भी दै था नहीं | 

सर्वे भ्रथम यदि स्वेच्छा-अरम के सिद्धान्त पर स्थापित हुए समाज 
में अकमण्यों का खतरा चस्तुत- ही होगा, तो आज-कछ के से सत्तावादी 
संगठन के बिना और मज़दरी-प्रथा को चलाये बिना भी पद दर हो सकेगा । 

उदाहरण लीजिए कि कुछ स्वयं सेवक किसी कार्य-चिशेष के लिए अपना 
'पूक संघ बनाते हैं | वे हृदय से चाहते हैं कि उन्हें अपने कार्य में सफ- 
छता मिले, और दिरू रूगा कर काम करते हैं । केवल एक साथी ऐसा है 
जो अपने काम से प्रायः गेरहाज़िर रहता है। जत्र इस कारण पया उन 
छोगों को उचित होगा कि वे अपने सध को तोड़ दें, जुर्माना करने वाला 
'एक अध्यक्ष चुन लें, और सज़ाएँ देने के छिए एक कानून बना डालें? 
'परन्तु दोनों में से एक बात भी नहीं की जायगी। काम विय्ाइने वाले 
उस साथी से एक दिन कह दिया जायगा कि-“मित्र ! हम छोग तो 
सुम्दारे साथ फाम करना चाहते हैं, परन्तु तुम प्रायः गेरहाजिर रहते द्वो, 
और अपना काम लापरवाही से करते हो । इसलिए छुम हमारे साथ 
काम नहीं कर सकते | तुम और कहीं चले जाओ और ऐसे साथी हंढ लो 
जिन्हें तुम्हारी लापरवाही पसन्द हो ।? 

यह मार्ग इतना स्वाभाविक्र है कि आाज कल भी सब जगह, सब 
उद्योग-धंधों में, यही काम आता है। इसके मुकापले में जुर्माना करने, 
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तनख्वाह काटने, और कड़ं।:निगरानी करने आदि के त्तरीके सब भसफल 
रहते हैं। पुक आदमी निश्चित समय पर कारखाने में काम करने आता 
है, परन्तु यदि वह अपना कास विगाड़ता है, या भपनी सुस्ती से दूसरों 
के काम को अटकाता है, या उसमें कोई दोप होता है, या वह क्षगढ़ादू 
होता है, तो उसे कारखाना छोड़ना पद्ता है, और मामला खृत्म हो 
जाता है । । 

सत्तावादी समझते हैं कि स्व-शक्तिमान्‌ माल्कि और उसके निरी- 
क्षकों के कारण द्वी नियम-पालन और अच्छा काम होता है । परन्तु वास्त- 
विक वात यह है कि प्रत्येक जटिल कार्य में, जहाँ तैयार होने से पहले 
चीज़ कई हाथों में से गुजरती है, वहाँ चह कारखाना ही, अथांत्‌ वहाँ के 
सारे श्रमिक ही मिलकर, इस बात का ध्यान रखते हैं कि काम अच्छा 
हो । इस कारण इम्न्‍ललेण्ड के जच्छे-अच्छे व्यक्तिगत कारखानों भें निरीक्षक 
कम होते हैं । ऋस के कारखानों की औसत से तो बहुत कम, और इम्न- 
हैंड के राजकीय कारखानों से भी कम होते हैं । 

इसी प्रकार सार्यजनिक नेतिक-मर्यादा भी एक खास हृद तक कायम 
रहती है। स्तावादी कद्दते हैं कि इस नेतिक-सर्यादा की रक्षा सिपादियों, 
जजों और पुलिस वालों के कारण होती है, पर वास्तव में वह उनके 
कारण नहीं होती। किसी ने यह बात बहुत पहले कटद्दी थी कि “ बहुत से 
कानून हैं ही ऐसे जिनसे लोग भपराधी बन जाते हैं ।” 

औद्योगिक कारखानों में दी इस तरह काम नहीं चलता, बल्कि हर जगद 
और हर रोज़ इसी तरह काम चलता है, और इतने बडे पैमाने पर चलता 
है कि किनाबी छोग उसका जजुुमान भी नहीं कर सकते । जब वोह पेसी 
रेलवे-कंपनी, जिसका दूसरी कम्पनियों से संगठन है, अपने हकृरार पूरे 
नहीं कर सकती, अपनी गाड़ियाँ समय पर नहीं चछाती और माल स्टेशनों 
थर पढ़ा रहने देती है, तोः दूसरी कम्पनियाँ अपना हकूरार नासा संसूख 
करने की घमकी देती हैं । वह धमकी ही काफ़ी हो जाती है। 
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साधारणतः यह विश्वास किया जाता है और कम-से-कम सरकारी 
स्कूलों में तो यह सिखाया द्वी जाता है कि ध्यापारी छोग अपने इक्रारों 
को इसलिए निभाते हैं कि उनको अदालतों का भय रहता है। परन्तु 
ऐसा नहों है। दस उदाहरणों में नौ ऐसे होते हैं जिनमें इकरार तोडनेवाला 
ध्यापारी खदालत के सामने पेश ही नहीं होता । लन्दन जैसे केन्द्र में जहाँ 
धघ्यापार बड़ी तेज़ी से चलछता है, यदि कोई व्यक्ति अपना देना स्वयं नहीं 
घुकाता जौर लेनदार को भदालत की शरण लेनी पड़ती है, तो चहाँ के 
अधिकांश ध्यापारी हमेशा के लिए उस व्यक्ति से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
ऋर लेते हैं, क्योंकि उसने अदालत में जाने का मौका दिया। 

जब यह उपाय कारखाने के श्रमिकों में, व्यापार करने वालों में और 
रेलवे कम्पनियों में आज-कल काम में लाया जाता है, तो उस समाज में 
भी क्यों न काम में छाया जायगा जिसका आधार स्वेच्छा-प्रम होगा ? 

मान लीजिए कि एक ऐसा संगठन है जिसमें यद तय हुआ कि 
अत्येक सदस्य को निम्नलिखित हकरार पूरा करना पड़ेगा-- 

“हम वादा करते हैं कि हम तुम्दें अपने मकानों, सड़कों, आवागमन 
के या माल छाने-ले जाने के साधनों, स्कूलों, भजायबघरों आदि से काम 
सेने देंगे । शर्त यह है कि तुम चीस से लेकर पेंतालीस-पचास वर्ष की उम्र 
लक रोज़ चार यां पाँच घंदे का समय ऐसे काम में रूपा दो जो जीवन के 
लिए आवश्यक माना जाय । जिस उत्पत्तिब्संघ में तुम सम्म्रिक्तित होना 
चाटद्टो उसमें अपनी पसंद से सम्मिलित हो सकोगे, अथवा नया संघ 
भी संगठित कर सकोगे, बदतें कि उसमें आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति 
हो । जो समय तुम्हारे पास शेप रहे, उसमें तुम अपनी रुचि के अनुसार 
कछा या विज्ञान में अयने सनोरजव के छिर दूधरे छोगों के साथ सहयोग 
कर सकते हो । 

दम तुमसे फेवर इतना ही चाहते हैं कि तुम अन्न,वख और मका 
चात पेदा करने या बनाने वाक्ठे संबों में काम काने के किए, या सर्व -गनिक 
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स्वास्थ्य और सा्वंजनिक गाड़ियों के विभागों में काम करने के लिए, या 
इसी प्रकार के दूसरे भावदयक कार्य के लिए वर्ष में अपने वारह सौ या पंद्रह 
सौ घंटे दे दो। इस काम के बदले में हम विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ ये 
संघ उत्पन्न करते हैं या करेंगे, वह सब तुम्हें मुफ्त मिलेगा। हमारे संगठन 
में हज़ारों उप्तत्ति संघ होंगे और यदि उनमें से कोई एक संघ भी किसी कारण 
से तुम्हें न रख सकेगा--तुम उपयोगी चस्तु उत्पन्न करने में बिककुछ अयोग्य 
होगे या इनकार करोगे--तो तुम वहिष्कृत व्यक्ति या अपाहिज की तरह 
रददोगे । यदि हमारे पास जीवनोपयोगी सामग्री इतनी होगी कि हम तुम्हे 
दे सकेंगे तो हम खुशी से देंगे । तुम मलुप्य हो, इसलिए जीवित रहना 
तुम्हारा अधिकार है। परन्तु तुम विशेष दशा में रहना चाहते हो और 
अलछूग होना चाहते हो तो यह अधिक सम्भव दै कि तुम्हें अन्य नागरिकों 
से व्यवद्ार करने में रोज़ कष्ट उठाना पढ़े । यदि तुम्हें विद्यान्‌ समझकर, 
दुया बर के, कोई मित्र तुम्दारा आवश्यक कार्य न कर देगा और वह तुम्हें 
समाज के प्रति नेतिक कतेव्य से मुक्त कर न देगा, तो तुम मध्यमतर्गी 
समाज के भग्नावशेष पमसझे जाभोगे | यों 
जा अं ई 


॥ 
अन्त में, यदि तुम्हें यह पसन्द नहीं आत्ता, तो तुम प्न यह उनके 


भमण्डछ पर कहीं भी अन्यन्न चले जाओ, जहाँ की परिरि: ते कि “ बहुत से 
आय | या अपने भक्त ढंढ कर, नये सिद्धान्तों प* 
रो | हमें तो अपना संगठन पसन्द है । लक हर आग 


सह्य्यवादी समाज मे, यदि काहिलों की स॑ ख्या बढ़ जायेक्षे पर पउलता' 
निकालने के लिए यद्दी उपाय किया जायगा। 


४ 
हमारा खूयारू है कि जिस समाज में व्यक्ति को पूण् स्वतन्त्रता होंगी, 


उसमें इस प्रकार की संभावना का भय शायद न रहे । ' 
१८२५ 
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यद्यपि सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से अकर्मण्य छोग बड़े लाभ में हैं, 
फिर भी चासस्‍्तव में नितान्त अऊर्मण्य व्यक्ति तो, बीमारों को छोड़ कर, 
बहुत कम दिखाई देते हैं । 
श्रमिक छोग प्रायः कहते हैं कि सध्यमवर्गी लोग अकर्मण्य है। ऐसे लोग 
भी अवश्य काफी तादाद में हैं, फिर भी अपवाद-स्वरूप ही हैं । बढिकि प्रत्ये 
औद्योगिक कार्य में आप अवश्य एक-ठो मध्यमवर्गी ध्यक्तियों फो देखेंगे 
जो बहुत काम करते हैं ।यद तो सत्य है कि अधिकाश मध्यमवर्गी छोग 
अपने विशेषाधिकारों से लाभ उठाते हैं । वे अपने लिए वहुत कम अरुचि- 
कर कार्य पसंद करते हैं,स्वास्थकर वायु और स्वास्थ्यकर भोजन पा कर काम 
बरते हैं, ताकि बिना थक्ावट उठाये अपना कार्य कर सके। परन्तु यही 
सारी बातें तो हम अपने हर एुक श्रमिक के लिए चाहते है । 
यर्याप अपनी ऊँची चिशेप स्थिति के कारण धनांब्य छोग समाज 
में बिलकुछ अनुपयोगी, या हानिकर कार्य भी, करते हैं, फिर भी कहा जा 
सकता है छि, राज्य-मंत्री, महकमों के अध्यक्ष, कारखानों के स्वामी, व्या- 
3३, साहकार, भादि लोग रोज़ कई घंटे काम करते हैं । इसमें उन्हें कुछ- 
के या मारटिलिवट भी माल्म पडती ही है, और अपने कर्तव्य-कार्य से छट कर 
हेने देंगे । शर्तों सिय पाना उन्हें भी अच्छा छयता है। यथपि दस में से 
शक रोज़ चार यांगें दानिकर हैं, फिर भी वे सब हैं थकाने चाले ही । परन्तु 
लिए आवश्यक “में फेरके, भले ही (ज्ञात या अज्ञात रूप से ) चह काम 
शवाहो उसमें झरीः भौर अपने विशेषधिकारों की रक्षा कर के ही तो,मध्यमवर्ग 
भी संगठित £ कैमीन के सालिक णागीरदारों को पराजित कर पाया है, और 
हो। जो सः तौसन किया है और कर रहे है । यदि वे अकर्मण्य होते तो 
करा था रिस्तित्व भी कभी का मिट गया होता। वे सरदारों के वर्ग की 
कर सकारगेट गये होते । जिस समाज में रुचिकर और स्वास्थ्यकर काम रोज 
«बार या पाँच घंटे लिया जायगा, उस समाज में मध्यमवर्ग के यही छोग 
बढ़ी अच्छी तरह फाम करेंगे, और जिस भयंक्रर परिस्थिति में आज-कलू 
परे 
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भजुष्य श्रम बरते हैं उसका सुधार किये बिना वे उसको सदन न करेंगे। 
यदि लन्दन की ज़मीन की भीतर की मोरियों मे इवसले जैसा वैज्ञानिक 
पाँच छः घटे का समय भी विताय, तो विश्वास रखिये फ्ि चद्द उन सोरियों 
को वैसे हरी आरोग्य-सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने के उपाय निकाल लेगा, 
जैसी उसकी शरीर-रचना-शाखत्र की प्रयोगशाला थी । 

अधिकांश श्रमिकों को आलूसी बहना तो केवल छुद्धू अर्थशास्तियों 
का काम है । 

यदि आप किसी घचत्ुर कारखानेदार से पूछें तो वह आपको बता- 
थगा कि यदि श्रमिक लोग सुस्ती करने का विचार मन में धार लें तो सारे 
कारखाने घन्द कर देने पड़ें ॥ फिर तो कितनी भी सख्ती की जाय भौर 
कितना ही निरीक्षण रक्खा जाय, सब ध्यर्थ होंगा। आपने देखा होगा कि 
सन्‌ १८८७ में जब कुछ आल्दोलन-कारियों ने थोढा दुशम,थोढ़ा काम के 
उसूल का प्रचार करना झुरू किया था, भर यह सिखाना शुरू किया था 
पकि मन लगा कर कास मत करो, ताकत से ज़्यादा काम सत करो, और 
जितना बने उतना नुकसान करो,” उस समय इंग्लेण्ड के कारखानेदारों 
मेँ क्तिना जातड़ ढा गया था। जो लोग पुक दिन पहले अमरिर्कों को 
नीति भ्रष्ट कहते भौर उनके काम को घुरा बताया करते थे, वे ही फिर यह 
वघचिछाने ढगे कि “ये आन्दोल्नकारी श्रमिकों फो नीति अष्ट कहते हैं और 
हमारे उद्योग-धन्धों को नष्ट कर डालना चाहते हैं ।” परन्तु यदि श्रमिक 
छोग खुद दी सुस्त था आडसी होते, भौर केवल काम से निकाल दिये 
जाने की धमकी से काम फरते, होते तो, जेसा कि उनके विपय में कहा 
जाता है, 'नीति-अ्रष्ट कदृदते हैं' का क्या सतरूब था १ 

इसलिए जब ह_म कहते हैं कि समाज में जाऊलसी छोग भी हो सकते 
हैं, तो समझ रखना चाहिए कि यह सवाल अल्प-संखस्यक आदमियों के 
संबंध में दै । इस भव्प-संख्या के लिए कोई भी कानून बनाने से पहले यह 
चुद्धिमता होगी कि हम इनके आलस्य के कारण का अध्ययन कर छें। विवेक 
८७४ 
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दृष्टि से देखनेदादा ब्यक्ति अच्छी तरद् जानता है कि जो छढका स्कूल में 
सुस्त कहा जाता है, उसका कारण यह है कि उसको बुरे ढठद्ध से पढ़ाया 
जाता है भौर इसोलिए घह-विपय को समझता नहीं। कभी-कभी संभवतः 
छड़के के मस्तिष्क में खून फी कमी का रोग हो, जो दरिद्वता या भस्वा- 
स्थ्पकर शिक्षा के कारण होता है । जो रूइका संस्कृत या लेटिन के विषय 
में सुस्त होता है वह साइन्स में खूब चक निकलता है, विशेषकर जब उसे 
घारीरिक फाम की सहायता से पढ़ाया जाय । जो छड़की गणित विषय में 
सुस्त दोती है, उसे जब अकस्मात्‌ कोई ऐसा समझानेवाला मिल जाता 
है, जो उसे गणित के उन मूल सिद्धान्तों को समझा देता है जो उसकी 
समझ में नहीं आये थे, तब पद भपने दर्जे की सब से तेज़ गणितज्ञ घन 
जाती है | एक भ्रमिऊ, जो कारखाने में सुस्त रद्दता है, चढ़े सचेरे उदय 
ड्वोते हुए सूर्य को देखता जाता है और अपने बगीचे में महनत से काम 
फरता दे, और रात्रि में जब सारी प्रकृति विश्राम करती है तब फिर फाम 
करने लगता है। 
किसी ने कहा है कि जो चीज़ अपने नियत स्थान पर नहीं होती 
उसी फा नाम कचरा है। जो लोग सुस्त कह्दछाते हैं उनमें से दस में से नौ 
मलुष्यों को भी यही परिभाषा है । ये छोग भूलकर ऐसे रास्ते छग गए हैं जो 
उनके स्वभाव या योग्यता के अगुुकूछ नहों है। सहान्‌ पुरुषों के जीवन- 
घरित्र पढ़ने समय हमें यद देखकर आश्चर्य होता है कि उनमें से बहुतेरे 
सुस्त थे। वे तबतक सुस्त रहे जयतक उन्हें टीक रास्ता नहीं मिला, और 
ठीक रास्ता मिलने पर घोर परिश्रमी वन गएु। डारविन, स्टीफ़नसन आदि 
कई ( आविष्कारर ) छोग भालसियों की इसी श्रेणी के थे । 
चहुधा सुस्त भादमी घद्ी होता है जिसे यह पसन्द नहीं है कि वह 
सारे जीवन पिन का अठारदवाँ भाग या घढ़ी का सौ्वाँ भाग ही बनाता 
रहे, भौर जो यह अलुभव करता है कि वह दूसरे ही किसी छाम को बहुत 
अधिक शाक्ति से फर सकेगा। पद्द यह नहीं चाहता कि वह तो जीवन भर 
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किसी कारखाने में मज़दूरी करता रहे, और उसका मालिक उसके कारण 
इशारों प्रकार के आनन्द उठाए। यह इतना मूर्ख सी नहीं है कि इस 
अन्याय को न समझता हो, पर वद्द जानता है कि उसका कुसूर इतना ही 
है कि उसने एक महरू में जन्म न लेकर एक गरीब की कुटिया में जन्म 
लिया है । ऐस! आदसी भी प्राय. सुस्त होता है । 

अन्ततः आलूसियों की बहुत वढी संख्या तो इस कारण जालसी दे 
कि जिस काम से थे पेट पालते हैं उसको पूर्णतः नहीं जानते । वे देखते 
हैं कि उनके दाथ से जो चीज बनती है वह हुटिपूर्ण ही बनती है या भच्छी 
नहीं बनती । थे अच्छी बनाने का प्रयत्न मी करते हैं, पर बना नहीं पाते । 
वे समझने छगते हैं कि जिस छुरे ढेग से उन्हें काम करने की भादत है 
उसके कारण वे कमी सफछ नहीं दो सकते । तव अपने काम से घृणा 
करने छगते हैं । उन्हें दूसरा काम आता नहीं, इस कारण सभी कार्मों से 
घृणा करने छंगते हैं । हज़ारों कारीगर और हजारों फला कार, जो असफल 
निकछते हैं, इसो कारण भसफल होते हैं। 

परन्तु जिसने छोटी उम्र से ही बाजे को शअच्छी तरह वजाना सीखा 
है, जिस मूर्तिकार ने छोटी अवस्था से ही धयच्छी तरह मूति घड़ना सीखा 
है, जिस नक्ाशी की कला जाननेवाले ने वचपन से ही अच्छी तरह 
नक्काशी का काम सीखा है और जिसे विश्वास है कि वह जो काम करता 
है वह सुन्दर होता दे, वह व्यक्ति अपने धन्धों को कमी नहीं छोड़ेगा । 
उसको अपने कास में जानन्द मिलता है और उस काम से वह थकता 
नहीं, जब-तऊ कि बहुत ही अधिक काम न फरले । 

आहलस्य या सुस्ती, इस एक नाम सें अनेकों भिन्न-भिन्न कारण 
सम्मिलित हैं । प्रत्येक कारण समाज के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि 
उपयोगी, हो सकता दे । जिस प्रकार अपराधों के अनेकों मिन्‍न-मिन्‍न 
कारण द्वोते हैं, उसी प्रकार इस सुस्ती के विपय में भी ऐसे-ऐले कारणों का 
संग्रह किया गया दे जो एक दूसरे से बिलकुछ भिश्न हैं । छोग सुस्ती या 
श्षद् 
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अपराध के विपय में बातें करते हैं, पर इनके कारणों का विश्लेषण करने का 
कष्ट नहीं उठाते । वे जद्दी से इन दोषों के लिए दण्ड दे देते हैं और यद्ध जाँच 
नहीं करते कि दण्ड ही तो कहीं सुस्ती' या 'भपराध' बढ़ानेवात्मनहीं है ।४ 

हस कारण यदि क्रिसी स्वाधीन समाज में आलसियों की संरया 
बढ़ने लगेगी, तो वद समाज दुण्ड देने के पदले आल्स्य का कारण 
हे ढेगा, ताकि वह कारण हटाया जांय । जैसा ऊि पदले उदाहरण दिया 
गया है, यदि न पद्नेचाला बालक इसलिए सुस्त है फ्रि उसे पाण्ठु या 
रक्तन्यूनता का रोग है, तो उच्त बालक के दिमाग़ में साइन्प टेँस कर 
भरने की आवदयकना नहीं है । उसके घरीर को इस प्रकार पोषित कीजिए 
कि उसमें रक्त और शक्ति उत्पन्न हो। उसे देहात में या समुद्र 
तट पर छे जाहुए, ताकि उसका समय भी व्यर्थ नष्ट न होने पाय । वहाँ 
उसे किताथों से नहीं, किन्तु प्रकृति द्वारा ही पढाइएु । एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक नाप कर या किसी पेढ़ की ऊँचाई नाप कर रेसागणित सिखा- 
हुए, फूल तोदते समय या समुद्र में मछली पकढ़ते समय प्रकृति विज्ञान 
प्विखाहए, भौर जिस नाथ में बेठ कर पद समुद्र में जायगा उस नाव को 
बनाते समय भौतिक-विज्ञान सिखाइए । परन्तु दया करके उसके दिमाग 
में साहित्यिक वाक्य भौर झूत--भाषाभों को मत ट्रेंसिप । उसको भालसी 
मत बनाइये !... ... 

अथवा पक ऐसा वाछक है, जिसमें न कोई ब्यवस्था है, न उसकी 
आदतें नियमित हैं । धालक पहले तो अपने थीच में ही ध्यवस्था की भादत 
डालें, फिर प्रयोगशाला और कारखाने में सीखें। थोड़ी जगद्ट में जो काम 
किया जायगा, और जहाँ बहुत से औज़ार इधर-उधर बिखरे हुए होगे, 
श्र्दाँ यदि एक घुद्धिमान्‌ शिक्षक भी बतानेवाला होगा, तो बच्चें काम करते 
हुए ही व्यवस्था सीप जायेंगे । पर अपने स्कूलों की शिक्षा दे-दे कर उन 

“ लन्दन में १८८७ की छपी हुई मेरी पुस्तक भीतर रिप्रपश्ञ्ा शातें 

कशाली 85०05? देखिए ॥ 
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चालकों को अव्यवस्थित प्राणी मत बनाहुए। आपके स्कूलों में सिवाय 
इसके कि एक-सी बचें व्यवस्था से रक्‍ल्ली रहती हैं, और कौनसी व्यवस्था 
है १ वे स्कूछ तो वास्तव में शिक्षा की अध्यवस्था के सच्चे प्रतिबिम्ष हैं । 
स्कूलों से तो कोई भी बाऊुक काम की पुक-समानता, सुसंगतता, और 
फ्रमबद्धता कभी नहीं सीखता । 
आपकी शिक्षा प्रणाडी को कौन बनाता है १ भिन्न भिन्न अस्सी छाख 
-योग्यता रखनेवाले अस्सी छाख विद्यार्थियों के लिए शिक्षा! मन्त्री का विभाग 
कोई प्रणाढ़ी बना देता है। मामूली दर्ज को शिक्षावार्लों की बनाई हुईं 
यह भ्रणाली मामूली दज्ज की शिक्षा ही तो दे सकती है । जिस तरद 
आपके कारागार अपराधों के कारखाने हैं, ठसी तरह आपके स्कूल सुस्ती 
के कारखाने हैं । स्फूछ को स्वतन्त्र बनाइए | आपके विश्वविद्यालय की 
जंडिग्रियों को मिट दीजिए, कौर स्वेच्छापूवेक पदानेवार्लों का आह्वान 
कीजिए । सुस्ती को मिटाने के लिए फ़ानून न धनाइए, क्योंकि उन कानूनों 
-से तो सुस्ती बढ़ती है, बल्कि ऊपर घताए हुए प्रकार से काम कीनिए्‌ । 
जो मज़दूर किसी चीज़ के एक छोटे से हिस्से को बनाने में ही अपना 
सारा जीवन ऊुगाए रद्ना नहीं चाहता, जो श्रमिक अपनी छोटी-सो टेपिंग 
-मशीन ( इलूकी चोट छगाने चाठी मशीन ) पर फाम करते-करते घुट 
जाता है, और काम छोड़ देता है, उसे ज़मीन जीतने का मौका दीजिए, 
जंगछ में दरख्त काटने का काम दीजिए, तूफानों में जहाज़ या किश्ती 
पाने दीनिए, एंजिन चछाने का भवसर दीजिए, परन्तु किसी छोटी-सी 
मशीन चढाने, यथा स्क्र का सिरा घिसने, या सुई के नाके में छेद करने, 
और उसी काम में सारी ज़िन्दगी बिता देने को मजबूर न कीजिए। इसीसे 
सो वह सुस्त बनता है। 
सुस्ती का कारण मिटा दीजिए, और विश्वास रखिए कि फिर तो 
-शायद ही ऐसे व्यक्ति रहें, जो श्रम करने से और विशेषतः स्वेच्छा-प्म से 
अणा फरें । उनके लिए फानून फी धाराएं घढ़ने की ज़रूरत न पदेगी । 


श्ध्प्र 
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समण्वादियों की वेतन-प्रथा 
हे 


ख्पू।धिवादी ((0०९८[शं% ) दल के साम्यवादियों ने 
समान की नवीन रचना के लिए जो योजना बनाई है 
उसमें, हमारी राय में, दो गलतियाँ हैं । वे कद्दते हैं कि पूंजीवाटी शासन 
को मिट देना चादिए; पर वे दो यारतों को कायम रखना चाहते हैं । एक 
प्रतिनिधि-सत्तासमफ़ सरकार और दूसरी चेतन या सजदूरी की प्रथा । 
वास्तव में ये दी दोनों यातें तो पूँजीवादी शासन के आधार-स्तम्म हैं | 
प्रतिनिधि सचात्मक सरकार के विपय में हम $ई यार विवेचन कर 
घुओ है। फ्रास में, इंग्लेण्ट में, जरमनी में, और यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रीय 
या नगर शासन-सभाओं के इतने कृपरिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं, और इति- 
हास से भी उनके विषय में इतनी शिक्षा मिल छुडी है, कि हमे तो 
श्श्रय है कि क्यों समष्टिवादी दल के बुदिमान्‌ आदमी अगर भी प्रतिनिधि- 
सच्तात्मक शासन के पक्षपाती हैं 


प्रतिनिधि सचात्मक ( शिएिदा)शादधा४॥ ) शासन तो हरता 

जा रहा है, भौर सव तरफ़ से उस पर कदी समाष्टोचना दो रही है । 

उसके परिणार्मा पर ही नहीं, उसके सिद्धान्तों पर भी समालोचना होती 

हैं। फिर भी, भादमस नहीं क्यों, क्रान्तिकारी साम्यवादी उसकी प्रियमाण 
प्रणाली का समर्थ न करते हैं ! 
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प्रतिनिधि-सत्ताश्मक शासन मध्यम-वग के लोगों ने इसलिए बनाया है 
कि वे राजा के अधिकारों के सामने खडे रह सकें, और श्रमिकों के ऊपर 
अपनी स॒श्या कानूनन जायज़ घना सके तथा दृढ़ कर सकें । इसलिए पाले- 
मेण्ट-शासन मुख्यतः मध्यमवर्गीय शासन है । इस शासन-प्रणाली के सम- 
थै्कों ने हृदय से इस बात को कभी नहीं साना कि पालंसेण्ट या स्थुनिसि- 
पिल कॉप्ििल राष्ट्र या नगर की प्रतिनिधि है । उनके अधिक-से-अधिक ” 
जुद्धिमान्‌ लोग जानते हैं कि यह बात असम्भव है । सध्यमवर्ग के लोगों ने 
पालेमेण्ट-शासन को इस बात के लिए अपनाया है कि वे राजा के झँडे 
अधिकारों के विरुद्ध एक रक्ष/ध्मक जदृझ्ा खडा कर सकें और जनता को 
भी स्वतन्त्रता न दें । परन्तु क्रमशः ज्यों-ज्यों स्बेसाघारण अपने छाभ को 
समझने लगे हैं, त्यों वयों यह शासनअणारली अव्यवहाये होती जा रही है। 
इसीलिए सब देशों के प्रजातन्त्रवादियों ने इसके दोषों को कम करने के 
कई उपाय सोचे, परन्तु वे सब च्यथ हैं। रिफ़रेण्ड मन (सिर/श/७०प४7) & 
की प्रणाली प्रयोग में छाई गई और असफल हुईं। संझ्या के अनुपात से 
प्रतिनिधित्व देने ( 0000 प्रणाधों एश96०७॥४४०॥ ) और जअल्प- 
संख्यकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने की तजवीज़ें भी हो चुकी, और 
इसी प्रकार की अन्य पालमेण्ट प्रणालियाँ सोची गई । सक्षेपतः वे भ्संभव 
+स्विट्वरलैण्ड में प्राय और युनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका), आस्ट्रीलया 
ओर फन्स में भी अशत ऐस! होता है कि जब व्यवस्थापिका सभा चाहती 
है कि अमुक प्रस्तावित विधान पर आम जनता की राय ली जाय ते बह सारे 
निर्वान्दकं! से सम्मति लेती है, और निर्वाच्रू अपनी सम्मति देते हैं । कभी- 
कमी ऐस।| मी होता है कि जनता अपने निवोचित प्रतिनिधियों के बनाए हुए 
विधान को गिराने के लिए अपनी राय देती है । उत समय सब निर्वाच्क 
ऋषना अपना दोठ व्यवस्थापिका-सभा के किसी विधान या ऋृत्य के विशंद 
देते हैं १ यह प्रणाली रिफरेण्डम-प्रणाली कहलाती है । 
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यात को हूँ ढने का प्रयरन करते हैं भौर प्रत्येक नये प्रयोग के पश्चात्‌ उसकी 


असफछता उन्हें माननी पढ़ती है। फलत. प्रतिनिधि-सतच्चात्मक शासन में 
लोगों का विश्वास दिन-दिन कम होता जा रहा है । 

मज़दूरीअयथा के विपय में भी यही वात है। जब एक बार सव प्रकार 
की ध्यक्तिगत सम्पत्ति हट जायगो और उत्पत्ति के साधनों पर सब के 
अधिकार की घोषणा हो जायगी, तो मज़दूरी प्रथा क्रिस्ी भी रूप में न रह 
सक्गी | परन्तु समष्टिवादी दल यही करना चाहता है। थढड़ चाहता है 
फ़ि राज्य ही सब श्रमिक्रों से काम लेनेवाला रहे, भौर श्रम के बदले में 
लेवर-चेक & दिये जायें। 

रावट सोचेन के समय से इंग्लेण्ड के आरंभिक साम्यवादी लेबर- 
चेक की प्रणाली को क्यों मानने छएगे, यह समझ्षना सरल है । उन्होंने 
सिर्फ़ पूजीपतियों और »मिर्कों में समझोता कराने की चेष्टा की | उन्होंने 
क्रान्ति करके पजीपतियों की सम्पत्ति पर कुच्ज़ा करने की बात का 
खण्दन जिया। 

बाद में प्राउठन ने भी यही विचार ग्रहण क्रिया। भपनी पररपर वादी 
(3 एए्गाह) प्राणाली में चद्ध ध्यक्तिगति सम्पत्त को तो रखना चाहता 
था, पर इस रूप में कि वद्ट छोगों को घुरीन छगे। वह पूजीवाद से 
हृदय से घृणा करता था पर उसने उसे इसलिए कायम रकक्‍्खा कि ऐसा 
करने से व्यक्ति राज्य से बचा रहे । 

बहुत से कथशास्री भी ऐसे हैं, जो कुछ-नन्‍्कुछ मध्यमवर्गी तो हैं, 
पर सऐेवर-चेक के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । वे इसकी चिन्ता नहीं 
करते कि मजदूर को ऐसे छेबर-नोट दिये जायें जिन पर प्रजातन्त्र या 
साम्राज्य की मुहर हो, या ऐसे सिफ़ दिये जाये जिन पर प्रजातन्त्र या 





#£ लेबर को का अधिऊ परिचय इसी परिच्छेद के दूसेर कक में 
देखिए 
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सम्राज्य की छाप हो। थे मकान, ज़मीन और कारखानों की ध्यक्तिगत 
सम्पत्ति की रक्षा ज़रूर करना चाहते हैं; और कम-से कमर मकानों की और 
उद्योग घन्धों में काम भानेवाली पूजी की तो रक्षा करना ही चाहते हैं! 
लेबर-नोट का सिद्धान्त इस व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थन का उद्देश्य पूरा 
कर ही देता है । 
जब्र तक लेबर नोट दे कर आभूपण था बम्पधियाँ मिल सकेगी तव तक 

तो मकान मालिक किराये में लेवर-नोट भी ख़ुशी से ले छेगा। और, जब 
तक मकान; खेत और कारखाने लोगों के व्यक्तिगत हैं, तब तक तो उन 
खेतों और फारखानों पर काम करने और भक्कानों में रहने के यदले मे 
मालिक को किसी न फिसी प्रकार कुछ-न कुछ भवद्य देना दी पड़ेगा । 
जब तक सोने, नोट या चेक से सब प्रकार की चीज़॑ खरीदी जा सकेगी, 
तब तक तो मालिक सोना या नोट या चेक, कुछ भी छेने को तैयार हो 
ज्ञायेंगे, फेवल शर्त यह है कि श्रम पर कर रूगा रहना चाहिए और उस 

के लगाने का हक मालिकों को होना चाहिए । परन्तु हम लेबर-नोट की 
प्रणाली का समर्थन कैसे कर सकते हैं ? घद तो मज़दूरी प्रणाली का ही 
नया रूप है; और हम तो यह मानते हैं कि मकान, खेत और कारखाने 
व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहेंगे; बल्कि सारी पंचायत या राष्ट्र के होंगे | 


ब्‌ 

फ्रान्स, जमनी, इंग्लेण्ड और इटली के समश्वादो छोग अ्रमिझें को 
मज़दूरी में लेबर-चेक देने के इस सिद्धान्त का प्रचार करते हैं । स्पेन के 
अराजक साम्यवादी अब तक अपने को समष्टिवादी ही कहते हैं । समष्टि- 
यादी से उनका अर्थ यह है कि उत्पत्ति के साधनों पर तो सब का 
सामान्य अधिकार हो और उत्पधि को आपस में बाट लेने की प्रत्येक 
समुदाय को ख्तन्त्रता हो; फिर वह देंटवारा चाहे वे समाजवादी सिद्धान्त 
के अनुसार करें अथवा और किप्ती सिद्धान्त के भनुसार | इम इस भाणाली 
का सूक्ष्म विवेचन करेंगे। 
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समष्टिवाद का सिद्धान्त निःनलिखित है । पत्येक व्यक्ति खेत, 
कारखाने, स्कूल, अस्पताल आदि में श्रम करता है । सारी ज़मीन, 
सब कारखाने और सड़के आदि राज्य को सम्पत्ति है, भौर राज्य ही 
अ्रम-रित्रत्त निश्चि करता है। णुक श्रमद्िवप्त की मज़दूरी के बदले 
में एक लेबर चेक दिया जाता है, जिस पर डिखा द्वोता है, 'भाठ 
घंदे का श्रम। इस चेह से भ्रमकर्ता राजकीय भग्डारों में से या 
घिविध व्यापार संघों से सब सामान प्राप्त कर सकता है। रुपये 
की भाँति इस चेक के अनेक टुकड़े हो सकते हैं। हसलिए आप एक घंटे 
के भ्रम का आशा, दस मिनट के श्रम के मह्य की दियासलाईं या आधे 
घंटे के श्म के मल्य की तम्बाकू खुरीद सकते हैं । जब समष्टिवादी क्रान्ति 
हो जायगी तथ दम “दो जाने मल्य का सांघुन ” न कहेंगे, बढ्कि “पांच- 
मिनट श्रम के मूल्य का साधुन ” कहेंगे । 

सध्यमतर्गीय अर्थश्ार्त्र्या ने (माक्स ने भी) श्रम के दो विभाग किये 
हैं। एक पेचीदा श्रम, और दूसरा सादा भ्रम। अधिकांश सम श्वादी इस 
अम विभाग पर श्रद्धा रखते हुए इतना भौर कहते हैं कि पेचीदा भ्रम 
या किसी विशेष धघे का वेतन सादे श्रम की अपेक्षा कुछ-न कुछ भधिक- 
होना चाहिए | उदाहरण के लिए डाक्टर के एक घंटे का काम अस्पताल की 
परिचारिक्ा (नस) के दो था तीन घंटे के काम के बराबर अयवा साधारण 
मजदूर के तीन या पाँच घटे के कास के बरायर समझना चाहिए। सम- 
शिवादी लेखक झोनलेण्ड कहता है कि “विशेष घंधे का भ्रम या पेचीदा 
श्रम साधारण श्रम से कुछ गुना अधिक साना जायगा, क्योंकि प्रथम 
प्रकार के श्रम में थोढ़ा यहुत काल काम सीखने में छयाना आवश्यक: 
होता है। ? 

फ्रान्सीसी साम्पवादी जेस्डे जैसे कुछ समप्टित्रादी छोग इस मेद को 
नहीं सानते | वे “समान वेतन” की घोषणा करते हैं। उनके मतानुसार 
जिस विसाव से एक माधूठी श्रमिक को चेतन मिलेगा, उसी हिसाब से 
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शेटी का सवाल ] 
डाक्टर, पाठशाला के अध्यापक और श्ोफेसर को भी [ लेवर-चेकों द्वारा ) 


मिलेगा । अस्पताल में आठ घंटे बीमारों की देख-भाछ करना या आंठ घंटे 
शभद्दी खोदना, खान खोदना या कारखाने में मेहनत करना बराबर होगा 


कुछ छोग इससे भी अधिक रिभआग्त करते हैं। थे मानते है कि 
अरुचिकर या अप्वास्थ्यकर काम का वेतन रुचिकर काम की अपेक्षा अधिक / 
दिया जा सकता है| जैसे जमीन के भीतर की गन्दी, मोरियों का काम । 
डनका कहना है कि सोरी साफ़ करने वाले के एक घंटे का श्रम ओफ़ेसर 
के दो घटे के श्रम के वराबर माना जायगा | 


हम यह भी कह देनां चाहते हैं कि कुछ समष्ित्रादी छोग भानते हैं 
कि विशेष विशेष ध्यवसायों के संघों को उनके काम के बदले में अनुमार्न 
से कुछ निश्चित्त मुल्य दे देना चादिए।उदादरणाथ एक उयवसाय-संघ 'यह 
कहे कि “यह छो सौ टन लोहा ! सौ श्रमिक इसकी उत्पत्ति में लगे, कौर 
उन्होंने इसे दुर्स दिन में उत्पन्न क्ियां। 'उनका श्रम'दिवस आ घंटे को 
था, अत. उन्होंने इस लोहे की भाढ हजार श्रम घण्टों में उत्पंत्त किया । 
अति एक टन में वंगठ घंटे छगे ।” इस काम के लिए राज्य उन्हें एक' 
मूक घंटे के 'आद हजार केचर नोट दे देगा और लोहे के व्यवसाय के अभिक 
उर्नको जैसी उचित सम झ्ेंगे आपस में बांट लेंगे । 

इसी प्रकार सौ खंनिंकर 'आठ हजार उन फोयछा बीस दिन में खोद 
हेते हैं, तो एक टन कोयले का मूल्य दो घंटे का श्रम हुआ + राजंय खंनिंकों 
के संघ फों 'एकऋ'एक घंटे के सोलह हजार लेब्रन्‍नोट दे देगा कौर वे सत्र 
डन 'नोदों को जिसका कार्य जितना सूल्यवान समझता जायगा उसी प्रकार 
से परस्पर बांट छेंगे। 

'यदि इंसमें झगड़ा हुआ और खनिक यह कहने 'रुग्रेकिलोंहे का 
मुल्य अंति टन आठ घंटे का असम नहीं किन्तु छः घण्टे का अ्रम होनां 
ऑीहिंए; यदि प्रोफ़ेसर कहे के मेरेदिन कं! सुल्य 'पंरिचोरिका के दिन के 
श६छ 
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मूल्य से चौगुना होना चाहिए, तो राज्य वीच-बचाव करेगा और उनका 
छ्वगड़ा निपटाययगा । 

संक्षेप में यही वंह संगठन है जिसको समध्वादी दर के भनुयायी 
साम्यवादी क्रान्ति के हरा समाज में स्थापित करना चाहते हैं। उनके 
सिद्धान्त इस अजझ्ञार हैं---उत्पत्ति के साधनों पर सब का सामुद्दिक स्वामित्व 
हो; प्रत्येक को उतना ही वेतव दिया जाय जितना समय उसने उत्पत्ति 
मेँ लगाया हो, साथ ही थह भी ध्यान रख्य जावे कि उसकी उत्पत्ति किस 
प्रशार की है । राजनेतिक प्रणाली प्र तिनिधि-सप्तेत्मक शासन के ढग को 
होगी। उसमें इतना सुधार होगा कि जो लोग प्रतिनिधि चुने जायेंगे 
उन्हें विशेष निश्चित्त हिदायत दी जायेगी और “रिफ़रेन्डम! प्रणाली 
अचंछित की जायगी, अर्थात्‌ “हां ' या “ना ' के रूप में ही राष्ट्र के वोट 
लिए जायेगे । 

हमें कंइना पड़ेया कि यट्द प्रणाली हमको बिलकुछ अध्यवहाये जान 
यदूती है + 

समष्टिचादी पहले तो एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त की घोषणा कंरतें हैं 
शर्थाव्‌ कहते हैं कि प्यक्तियंत सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिएँ, और घोषणा करने 
के साथ हीं उ्षंका खण्डन भी कर डालते हैं । अर्थात्‌ वे उत्पंचि और खपत 
के उस संगठन का समर्थन करते हैं जो व्यक्तिगत सम्पत्ति से उत्पन्न हुआ है । 

वे क्रान्तिकारी दिद्धान्त की घोषणा तो परन्तु उन परिणामों 
को मुछा देते हैं'जिनका उस सिद्धान्त के द्वारा होना अनिवाय है। श्रस्त 
करने के साधनों -ज़मीन, कारखाने, सड़कें, पँजी--पर से जब व्यक्ति को 
स्वामित्व मिद जायगा ततब्र समाज का प्रंचाह बिछऊकुछ नई धाराओं में हो 
लायगा; उस समय उत्पत्ति की वर्तमान प्रणाली छक्ष्य और साधन दोनों 
में बिलकुछ बदुल जांयगी; और ज्योंड्ी भूमि, मशीनरी और उत्पत्ति के 
अन्य सब साधन सेबी सामान्य संग्पत्ति माने जायेंगे स्थोद्ी व्यक्तियों 
का दैनिक पारस्परिक संम्बन्ध दूसरा ही हो जायेगा । ' 
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वे मुँह से तो कहते हैं कि “व्यक्तितत सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिए” 
परन्तु दैनिक ध्यवद्दार में व्यक्तिगत सम्पत्ति को कायम रखने का प्रयत्न करते 
हैं।चे कहते हैं कि “उत्पत्ति के विषय में तो तुम्हारा संगठन साम्यवादो संग- 
ठन होगा । खेत, औजार, मशीनरी और आज तह के सारे आविष्कार-- 
कारखाने, रेलवे, बन्दरगाह, खानें आादि--सब तुम्हारे हैं | इस सम्मिलित 
सम्पत्ति में प्रत्येक के हिस्से में सेद-भाव जिलकुछ न किया जायगा। 

“परन्तु आगे से तुम वड़ी सावधानी से इसपर विचार फर लेना कि 
नई मशीनें बनाने और नई खाने खोदने में तुम कितना झितना भाग 
छोगे। भागे तुम बढ़े ध्यान से हिसाव छगा लेना क्लि नई उत्पत्ति में से 
सुग्हारी उत्पत्ति कितनी है । तुम अपने श्रम के मिनिर्टों को गिन लेना और 
ध्यान रखना कि तुम्हारे पड़ौसी के मिनिद का मुल्य तुम्हारे मिनिट से 
एयादा न हो जय । 

“परन्तु घंटे का हिसाव क्या ? किसी कारखाने मे तो घुन कर एक 
साथ छः-छः कर्षे चला लेता है; किसी में दो कर्षे ही चढाता है। इस- 
लिए तुम इस बात का ५प्रान रखना कि त्ुम्दारी कितनी शारीरिक शक्ति, 
कितनी मस्तिष्क-शक्ति और क्षितनी जीवन-शक्ति व्यय हुईं है। भविष्य की 
शप्पत्ति में प्रस्येक के श्रम का सूल्य कितना कितना होगा इसका ठीक ठीक 
हिसाब लगाने के लिए तुम हिसाब रखना कि प्रत्येफब्यक्ति ने अपना-अपना 
फाम सीखने में कितने-कितने वर्ष व्यय किये है । यह हिसाब तो साम्यवादी 
क्रान्ति होने के बाद रक्‍्खा जायगा, परन्तु यह घोषित किया जायगा कि 
जो उत्पत्ति क्रान्ति से पहले हो चुकी है उसके विपय में भत्येक ब्यक्ति के 
ठुथक-एयक्‌ भाग का विचार न किया जायगा ।” 

हम तो साफ़ तौर पर इस बात को जानते हैं कि कोई भी समाज दो 
परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित नहीं रह सफुता और यदि किसी 
शाष्टू या आम-समह का ऐसा! संगठन बनेगा, तो, या तो उस राष्ट्र या आम- 
समूह फो मजदूरनू उत्पत्ति के साधनों के सम्बन्ध में ब्यक्तिगत स्वामित्व 
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के सिद्धान्त की भोर छौटना पढ़ेगा या उसे पूर्ण समाजवादी ही बनना 
पदेग्प । 
३३ 

यह पहले कहा जा चुका है कि कुछ समषिवादी लोगों का कथन 
है कि पेचीदा श्रम या विशेष व्यवसाय और सादे श्रम के बीच भेद 
क्षवदय रखना चाहिए। उनका खयाल है कवि एक इंजोनियर था डाक्टर 
के एक घंटे का काम एक छुद्ार, बदई या परिचारिकरा के दो या तीन घंटे 
के काम के बवरावर समझा जाना चादिए। और ऐसा दी भेद किसी 
मामूली मज़दर के काम में और उस व्यवसाय के काम में होना चाहिए 
जिप्में सीखने के लिये कुछ समय की ज़रूरत होती है । 

लेकिन ऐसा भेद कायम करने के लिए तो वर्तमान समाज की सारी 
पसमानतायें कायम रखनी पड़ेंगी । इसका मतलब यह द्दोगा कि शुरू से 
ही धमिकों पर शासन करने वालों का भेद भी कायम रखना पढ़ेगा। 
इसके लिए समाज को दो भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देना पड़ेगा । 
एक अश्रंणी में शिक्षा-प्राप्त ऊँचे दर्ज के अमीर छोग होंगे और दूसरी धेणी 
में नंध्वे दर्जे के सब छोग होंगे । इस दूसरे वर्ग की किस्मत में यही होगा 
कि वह पहले चर्ग वालों की सेवा करे भौ? स्वयं शारीरिक श्रम करके पहले वर्ग 
घालों को भोजन और बस्र दे; ताकि उन छोगों को अपना पालन पोषण 
फरने वालों पर शासन करने की कला सीखने का भ्वह्श मिलता रहे । 

इसका मतलूव यद्द है कि वर्तमान समाज की मुख्य-मुख्य विशेषताओं 
को पु$नर्शोवित भी कर दिया जाय भौर साथ साथ उन्हें साम्यवादी 
क्रान्ति के भज्ुकूछ भी सिद्ध किया जाय | इसका मतलूब यह है कि 
हमारे फ्तनशील पुराने समाज में जो दोष आज भी निनदनीय समझे जाते 
है उन्हीं को सिद्धान्त का जामा पहना कर खढा क्रिया जाय ॥। 

पर इसका उत्तर धर्मे मालूम है। हमारे कथन के जवाब में थे “चैज्ञा- 
ईनिक साम्यवाद” को समझ्ायेंगे । वे सध्यमवर्गीय अर्थशास्तरियों और सावर्स- 
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के भी उद्धरण देंगे और यह सिद्ध करना चाहँगे कि वेतन की भलग- 
अलग दर रखने का भी कारण-विशेष है। मसलन्‌, ह॒जीनियर को अधिक 
'चैतन देने का कारण यद्द बतायेंगे कि समाज को इंजीनियर की श्रम-शक्ति” 
वेदा करने में मामऊछी मज़दूर की “श्रम-दक्ति” से अधिक लागत पड़ी है। 
अर्थशास्तरियों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हन्जीनियर 
को मज़दर से वीस गुना वेतन इसलिए मिलता है कि एक ध्यक्ति को 
इंजीनियर बनाने में जितनी पूँजी ऊगती है, वह पक ध्यक्ति को मज़दुर 
बनाने के काय से अधिक दोतो दै । माक्ले ने भी यह माना दै कि शारीरिक 
श्रम में भी यह भेद करना उचित है। परन्तु उसने तो रिक्रार्डो का मिल 
विपयक सिद्धान्त पकड़ लिया, और यह मान लिया कि वस्तुओं के विनि* 
सय का मल्य उसी भज्ञुपात से होता है, जिस अज्ञुपात से उस बस्तु की 
उत्पत्ति के लिए समाज फो श्रम लगाना पढ़ता है। इसीलिए वह ग़लत 
परिणाम पर पहुँचा । 
प्रन्तु यह उत्तर आमक है। हम जानते हैं कि आज इंजीनियरों, 
वैज्ञानिकों भौर ठाकटरों को मजदर से जो दस गुना य्रा सौ गुना वेतन 
मिलता है और मिल में कपड़ा घुनने वाले को जो खेत के मजूदर से तिगुना 
या दियासलाई के कारखाने की मज़दूरनी से दस गुना वेतन मिलता है, 
इसका कारण यह नहीं है कि उनको तैयार करने में समाज की लागत 
ज्यादा छगी है । परन्तु कारण यह है कि उन्होंने शिक्षा या उद्योग धंघों 
पर एकाधिकार जमा रक्‍्खा है। जिस प्रकार मध्यमचर्ग का कारसानेदार 
अपने कारणाने से स्वाथ-साथन करता है, भिस प्रफार सरदार लोग अपने 
सरदार पद से स्वा4-साधन करते हैं, उसी प्रत्तर इंजीनियर, विज्ञामवेत्ता 
अथवा डाक्टर लोग अपनी पूंजी--अर्थात्‌ अपने प्रमाण पतन्रों!(0707749) 
--से स्वार्थसाधन करते हैं । 
यदि ऋरखानेदार एक इंजीनियर को भमज़दूर से बीस गुना वेतन देताः 
है तो उसझूा कारण है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ । यदि इंगीनियर कारखा 
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नेदार को उ'पत्ति की छागत में ४७००० की बचत कर दिखाता है, 
तो कारखानेदार उप्ते ८०० वेतन दे देना है; यदि ऋारखानेदार के यहाँ 
कोई ऐसा फ़ोरमेन है जो मजपूरों से खूब काम ले-ले कर चतुराईं 
से काम भें ४९० को बचत दिखाता है, तो वह उसे खुशी से 
<० या ३२० का बेतन दे देता है । यदि उसे ४०० का छाम द्ोता नजर 
आग्रगा, तो वह ४० और खब कर सफता है! यही पूँवीचादी प्रणाली का 
सार है| सब भिन्न भिन्न व्यवसायों में यही द्विसात्र है । 

इसलिए समष्वादियों का यह कहना व्यर्थ है कि पेचीदा श्रम का 
मूल्य इसलिए अधिक ह कि उसकी "उत्पत्ति पर ब्यय” अधिक हुआ है । 
उनका यह कहना सी <प्रथ है कि पक खनिक के लड़के को, जो ग्यारह 
घप को उम्र से कोग्रले की खान में काम करते-करते पीला पढ़ गया है 
मामूली वेतन मिलना चाहिए, और पक विद्यार्द को, जिसने बड़े आनन्द 
से विश्वविद्या शय में अएनो युवावस्था त्रिताई है, ठससे दस गुना अधिक 
बेतन मिलने का हक है; भथवा खेत के मज़दूर की अपेक्षा मिल के घुन- 
कर को तीन या चार गुना अधिक वेतन सिलने का हक है । फ्िसान को 
किसानी का कास घिख्वने में जो खुर्चा छगा है, उप्तद्ी भपेक्षा छुनकर को 
खुनाई सिखाने में चार गुना ख़र्चा नहों ऊुगा है। चुनकर क्रा बद्ध-ठ्याग 
शन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार में बहा छाम उठाता है। जिन देज्ञों में उद्योग-धन्मे 
अभी तक नदी हैं उन देशों में चद्ध व्यापार बड़ा लाभ देता है। खेती 
के घन्धे की अपेक्षा तो उद्योग घन्धों को सब राज्यों की ओर से बहुत हो 
अधिक सुत्रिधायें दी गई है। इन सब कारणों से ही घुनकर का वेतन 
अधिक द्वोता है । 

फिसीने अभीतक उत्पत्ति करनेवाले की “उत्पत्ति का खर्चा! नहीं 
निकाला । यह कहा जाता है कि एक अकरमण्य सरदार फो तैयार करने में 
एक अ्रमकर्रा हो तैयार काने की अपेक्षा समान को अधिक खर्चा पढ़ा है। 
परन्तु यह देखते हुए कि ग़रीब जनता में बहुत अधिक बा <८छत्युयें, 
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पाण्डु रोग के प्रहार, और भकाल-छत्यु्े होतो हैं, क्या एक कुशल कारी- 
गर की अपेक्षा एक स्वस्थ, तगडे श्रमिक को बनाने सें समाज का व्यय 
अधिक नहीं हुआ है ? 

यदि पेरिस की एक मज़दूरनी को १५ पेंस भज़दूरी मिलती है, 
आँवने की कृपऋ-छड़की को, जो बेल का फीता बनाते-श्रनाते अन्धी हो 
जाती है, ३ पंत वेतन मिलता है, या पुक खेत पर काम करनेवाले को २० 
पेंस वेतन मिलता है, तो क्या इस भेद का कारण यह है कि इसी भनुपात 
से इनकी “उत्पत्ति का झ्ार्चा' पढ़ा है ? काम्त करनेवाले तो इससे भी सस्ती 
मजदूरी पर मिल जायेंगे, पर उसका एकमाम्न कारण यही है फि यदि वे 
इतनी कम मजदूरी की दर स्वीशघार न करें तो हमारे अद्भुत संगठन के 
फारण चेचारे भूखों ही भर जायें ? 

हमारे विचाराजु सार वेतन की भिन्न-भिन्न दरों फे कई मिश्रित कारण 
हैं--सरकारी टैक्स, राजकीय सहायता या संरक्षण, और पूँजीपतियों का 
शएकाधिकार । संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्तिगत एँजो के 
कारण मन्दूरी की दरें भिन्न भिन्न हैं । इसलिए हम कहते हैं कि जब वते* 
मान अन्यायों के समर्थन की आवश्यकता हुईं, तभी मज़दूरी-सम्बन्धी 
सारे सिद्धान्त रचे गये, और इसी कारण इमें उन घिद्धान्तों को नहीं 
मानना चाहिए । 

वे यह भी कहेंगे कि समष्चादियों फी मजदूरी प्रणठी अधिक उन्नत 
झणाली है। वे कहते हैं कि “जब आज कर राज्य के एक भन्‍्त्री का एक 
दिन का वेतन मजदूर के एक भर्ष के वेतन से भधिक है, तो क्‍या इससे 
यह अच्छा नहीं है कि कुछ विशेष कारीयर साधारण मजदूर से दो या 
सीन गुना अधिक वेतन पाये १ समानता की दिला में यह भी कितनी बढ़ी 
अग॒ति है !” 

हम तो इस प्रगति को अधोगति समझते हैं। नये समाज में पेचीदा 
भौर सादे श्रम का सेद करना अनुचित है। इसका ततत्पयं यह होगा कि 
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जिस घातक बात फो हम आज कल भजबूरन मानते हैं, परन्तु समझते 
अन्यायपूण हैं, उप्ती वात फो हम फ्रान्ति में सिद्धान्त मानने लगेंगे भौर 
उसी को प्रचलित कर देंगे । यह तो धद्दी बात हुईं, जो सन्‌ १७८५९ में 
क्रान्स में हुई थी । ४ अगस्त को फ्रान्स की व्यवर्धापक सभा ने जागीर- 
दारी हक मिट दिये और ८ अगस्त को फिर पद्दी हक्‌ प्रमाणित कर दिये, 
क्षौर यह विधान बनाया कि किसानों फो जागोरदारों की क्षति-पूरत्ति की 
रकम देनी पद्ेंगी । इतना ही नहीं, क्रान्ति ने उन रफमों की रक्षा का भार 
भी के लिया। रूस की सरवार ने भी ऐसा हो किया था। उसने दासों 
की मुक्ति के समय घोषणा की थी कि कुछ भूमि, जो पहले इलवाद़ों की 
समझी जाती थी वह आगे भूमिपतियों की समझती जायगी । 
अथवा पुक्र अधिक प्रसिद्ध उदाहरण लेना चाहिए । १८७१ को 
ऋम्ति के अवसर पर पेरिस में जो पंचायत ( क्म्यून ) कायम हुई थी 
उसने यह तय किया था कि कौ७न्सघिल के सदस्यों फो रोजाना १२॥ 
'शिलिंग घेतन मिलेगा भौर शहर की रक्षा के लिए छठनेवाले मामूली 
ध्यक्ति को रोज़ान। १। शिक्षिग घेतव मिटेगा। उस समय यह निर्णय 
महान प्रजातान्त्रिक समानता का कार्य समझा गया । चास्तव में पंचायत 
ने झधिकारी भौर सैनिक, शासक सरकार और शासित जनता, फी पुरानी 
असमानता का ही समर्थन किया था । स्वार्थ सतधक प्रतिनिधियों की 
शासन-सभा द्वारा किया हुआ यद्द निर्णय भछे ही श्रशंसनीय मारुम पढ़े, 
परन्तु पंचायत अपने ही छिद्धान्तों को कार्य रूप में न छा सकी और उसने 
टनको मिद्दो में मिला दिया | 
समाज के वर्तमान संगठन में राज्य मंत्री को हर सार ४००० पौन्ड 
मिलता है और श्रमकर्ता को ४० पौण्ड या इससे भी कम पर सन्तोष 
फरना पढता है। कारखाने के फ़ोरमेन को साधारण काम करनेवाले से 
हुगुना या तिगुना मिलता है। मज़ादूरों में भी ३ पेंस (३ भाने ) से ८ 
अशिलिय (५॥ रुपया) रोजाना तक की सजुदूरी की मित्त मिन्त अणियाँ हैं । 
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पाण्ड रोग के प्रहार, और भ्काल-रऋत्युने दोतो हैं, फ्या एक कुशल कारी- 
गर की अपेक्षा एक स्वस्थ, तगड़े श्रमिक को बनाने में समाज का व्यय 
अधिक नहीं हुआ है ९ 

यदि पेरिस की एक मज़दूरनी को १७ पेंस मज़दूरी मिलती है, 
आँवने की क्ृष %-छड़की को, जो बेल का फीता बनाते-बनाते अन्धी हो 
जाती है, $ पंथ वेतन मिलता है, या एक खेत पर काम करनेवाले को २० 
पंस वेतन मिलता है, तो क्या इस भेद का कारण यह है कि इसी अनुपात 
से इनकी उत्पत्ति का रार्चा' पढ़ा है ९ का्त करनेवाले तो इससे भी सस्ती 
भज़दूरी पर मिल जायेंगे, पर उसका एकमान्न कारण यही दे कि यदि दे 
इतनी कस मजदूरी की दर स्वीझार न करें तो हमारे अद्भुत संगठन के 
कारण बेचारे भू्खों ही मर जाये ९ 

हमारे विधाराजु सार वेतन की भिन्न-भिन्न दरों के कई मिश्रित कारण 
हैं-.सरकारी टैक्स, राजकीय सहायता या संरक्षण, और पूँजीपतियों का 
एकाधिकार । संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्तिगत पूँजी के 
कारण मजदूरी की दरें भिन्न भिन्न हैं । इसलिए हम कहते हैं कि जप चर्ते- 
मान अन्यायों के समर्थन की आवदयकता हुई, तभी मज्दूरी-सम्बन्धी 
सारे सिद्धान्त रचे गये, और इसी कारण इसमें उन पिद्धान्तों को नहीं 
मानना चाहिए । ५ 

वे यद्द भी कहेंगे कि समशिचवादियों की मज़दूरी प्रणाली अधिक उन्नत 
अणाली है। वे कहते हैं कि “जब आज कछ राज्य के एक मन्त्री का एक 
दिन का वेतन मजदुर के एक भर्ष के वेतन से अधिक है, तो क्या इससे 
यह अच्छा नहीं है कि कुछ विशेष कारीगर साधारण मजदूर से दो या 
सीन गुना अधिक वेतन पाये ? समानता की दिल्षा में यह भी कितनी बड़ी 
अग॒ति है [” 

हम तो इस प्रगति को अधोगति समझते हैं। नये समाज में पेचीदा 
ओर सादे श्रम का भेद करना अनुचित है । इसकऊा तात्पर्य यद होगा कि 
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जिस घातक वात को हम आज-कछ मजवूरन मानते हैं, परन्तु समझते 
अन्यायपूर्ण हैं, उसी वात को हम क्रान्ति में सिद्धान्त मानने लगेंगे और 
उसी को प्रचलित कर देंगे । यह तो चद्टी वात हुईं, जो सन्‌ ३७८५ में 
फ्रान्स में हुईं थी । 9 अगस्त को फ्रान्स की व्यवस्थापक सभा ने जागीर- 
दारी हक मिया दिये और ८ अगस्त को फिर वही हक प्रमाणित कर दिये, 
और यह विधान बनाया कि किसानों को जागीरदारों की क्षति-पूर्ति की 
रकम देनी पढेगी। इतना ही नहीं, क्रान्ति ने उन रकुम्रों की रक्षा का भार 
भी छे शिया | रूस की सरकार ने भी ऐसा हो किया था। उसने दासों 
की मुक्ति के समय घोषणा की थी कि कुछ भूमि, जो पहले हलवाहों की 
समझी जाती थी वह आगे भूमिपतियों की समझी जायगी । 
अथवा पुक अधिक असिझः उद्राहरण लेना चाहिए | १४८७१ की 
आऋम्ति के अवसर पर पेरिस में जो पंचायत ( कम्यून ) कायम हुई थी 
उसने यह तय किया था कि कौन्सिछ के सदस्यों को रोजाना १२॥ 
'शििंग वेतन मिलेगा और शहर की रक्षा के लिए छड़नेवाले मामूली 
श्यक्ति को गोज़ान। $। शिक्तिंग चेत्तन मिलेगा। उस समय यह निर्णय 
महान प्रजातान्त्रिक समानता का कार्य समझा गया । वास्तव में पंचायत 
ने अधिकारी जौर सैनिक, शासक सरकार और शासित जनता, की पुरानी 
भसमानता का ही समर्थ न किया था। स्वार्थ साधक प्रतिनिधियों की 
शासन-सभा द्वारा किया हुआ यह निर्णय भले ही प्शंसनीय माछ्म पढ़े, 
परन्तु पंचायत अपने ही घिद्धान्तों को कार्य रूप भें न छा सकी और उसने 
इनको मिद्दों में मरा दिया। 
समाज के वर्तमान संगठन में राज्य मंत्री को हर साल ४००० पौच्ड 
मिलता है और श्रमकर्त्ता को ४० पौण्ड या इससे भी कम पर सन्‍्तोष 
करना पढ़ता है । कारखाने के फ़ोरमेत को साधारण काम करनेवाले से 
छुगुना या तियुना मिलता है। मज़रूरों में भी ३ पेंस (३ थाने ) से ८ 
उशिक्षिय (७५॥ रुपया) रोजाना तक की मजदूरी की भिन्न भिन्न शणियों हैं 
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इम सन्‍्त्रो के ऊँचे वेतन के विरोधी हैं; और उतने ही विरोधी हम «शिलिग 
कौर ६ पेंस के भेद के भी हैं । हमारा कथन तो यह दै कि “शिक्षा द्वारा 
प्राप्त विशेषाधिकारों का भी नाश हो, और जन्मगत विशेषाधिकार्रो 
का भी नाश हो |!” हन विशेपाधिकारों ने हमें विद्वोही बना दिया है! 
इसीलिए तो हम भराजक साम्यवादी बने हैं ॥ 


राज्यसत्ता के हामी वर्तमान समान में ही हम जब इन विशेषाधि- 
कारों के विरुद्ध विश्ोह् करते हैं, तो जो समाज समानता को घोषित करके 
बनेगा क्या उसमें हम उनको बर शाइत कर लेंगे ९ 


यही कारण है हि कुछ समध्वादी, यह जानकर कि क्रान्ति की भावना 
से पावन हुए समाज में मजदूरी की भिन्‍न-भमिन्‍्न दर कायम रखना अस- 
म्मव है, कद्दते हैं कि सबको वराबस्-वराबर मजदूरी मिलेगी। परन्तु यहाँ 
भी उन्हें नई कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। और, जिस प्रकार 
दूसरे समष्विावियों का मिन्‍न-सिन्‍न मजूदूरी का सिद्धान्त अव्यवहाय सिद्ध 
होता है, उसी प्रकार यह समान-मजूदूरी का उसूल भी झायाली पुछाव 
साबित होता है । द 

जो समाज समस्त सामांजिक सम्पत्ति पर कृष्जा कर छेगा, उस 
सम्पत्ति पर सब के समान दृक की साहस-पूर्ण घोषणा ।कर देग[--इंसका 
ध्यान नहीं रक्‍्लेगा कि उस सम्पत्ति को उत्पत्ति में किसका कितना-क्रितना 
भाग रहां दै--उस समाज को सजबूरन सब प्रकार की मजुद्री-प्रणाली 
छोडनी पड़ेगी । न वह सिक्के का चलन जारी रक्खेगा, न 'छेचर नोट' का। 


छ 
समष्टिवादी कहते हैं कि “जितना करे, उतना भरे ।” दूसरे शब्दों में 
कह सकते हैं कि समाज की सेवाओं में जित्तका जितना भाग है उप्तको 


उतना ही मिले । 
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थे चाहते हैं कि ज्योंड्टी सास्यवादी क्रान्ति हो और उत्पत्ति के साधन 
सार्वजनिक सम्पत्ति बन जायें, स्योही इस सिद्धान्त को कस में लाया 
जाय । परन्तु हमारा विचार है कि यदि साम्यवादी क्रान्ति ने दुर्भाग्य से 
इस छिद्धान्त को माना, तो उसका अवश्य नाश दो जायगा। पिछलो 
इताव्दियों से समाज का प्रश्न बग़ेर हल हुआ सा पड़ा है। वद भागे भो 
चैसा ही पढ़ा रहेगा। 
हमरे क्षापुनिक समाज में भादमी जितना ही अधिक काम फरता 
है, उतना ही कम्र वेतन पाता है। ऐसे समाज में तो उक्त सिद्धान्त 
न्यायोचित सा प्रतीत होता है; परन्तु धास्तव में वह अन्याय को चिर- 
स्थायी बनानेवाला है। उक्त सिद्धान्त का सहारा लेकर ही मजदूरी प्रथा 
का प्रारम्भ हुआ था, और उसझा अन्त हुआ घोर असमानताओं और 
समाज के सारे वर्तमान छणित दोषों में । जिस क्षण से काम का सूझ्य 
सिक्कों में या मज़दूरी के किसी रूप में गिना जाने रूगा, जिस दिन से 
यह माना गया कि आदमी जितना वेतन प्राप्त कर सकेगा उतना ही 
उसको मिलेगा, अधिक कुठ नहीं मिलेगा, उसी दिन राज्य की सहायता 
पानेचाले पूँजीवादी समान का साश इतिहास मानों लिखा जा चुका था। 
घह इतिहास इस सिद्धान्त में वोजरूप से मौजूद था। 
तब्र फिर क्‍या हमारे लिए यह उचित है रिहम उसी स्थान पर फिर 
पहुँच जायें, जहाँ से इस चले थे, भौर विकास की उन सारी घटनाओं 
को फिर दुएरायें ? ये मिद्धान्तवादी तो ऐसा ही चाहते हैं; परन्तु यह है 
असंग्भव। हमारामत है कि फ्रान्ति साम्पवादी क्रान्ति ही होनो चाहिए। 
यदि वह ऐसी न होगी, तो रक्तपात के वाद वह नष्ट हो जायगोी, और 
उसके लिए फिर नये सिरे से प्रयरन करना पढ़ेगा। 
समाज के प्रति जो सेवायें की जाता हैं-- चाहे वे कारखानों भौर खतैतों- 
किये गये श्रम के रूप में हों, चाहे मानसिक सेवार्थें हों, उनका मूल्य 
रुपयों में नहीं गिना जा सकता । उत्पत्ति के रूप में मूल्य की गणना 
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का कोई ठीक नाप नहीं हो सकता ( जिसको अम से विनिमय-सूल्य 
कहा जाता है ), और न उसका व्यवहार मुल्प हो सकता दै। यदि दो 
व्यक्ति वर्षों तक समाज के लिए रोज पाँव घंटे मिन्न-मित्न काम करते हैं, 
जो दोनों की अपनी-अपनी पसन्द के अवुसार हैं, तो हम कद्द सकते हैं 
कि सब मिलाकर दोनों का श्रम ध्राय- बरायर है। परन्तु हम उनके काम 
के टुकड़े नहीं कर सकते, और न यह कद्द सकते हैं कि एक व्यक्ति के 
असुक दिन, घंटे या मिनट के काम का मुल्य दूसरे व्यक्ति के अछुकूदिन, 
-धंठे या मिनट के काम के वराबर है । 

मोटे दिसाब से हम यह फद सकते हैं कि समाज में जिस व्यक्ति ने 
अपने आराम के वक्त में से रोज़ दस घंटे निकाक कर काम क्रिया 
है, उसने उस व्यक्ति से बहुत द्ूयादा काम किया है जिसने अपने आारास 
फे वक्त में से काम के लिए दिन में पांच घंटे दी दिये हैं, या कुछ भी नहीं 
दिया । परन्तु हम उसके दो घटे के काम को छेकर यह नहीं कह सकते 
कि उसके दो घंटे का काम दूसरे प्र्याक्त के एक घंटे के काम के सूल्य के 
बराबर है, और उसी दिसाब से उसको वेतन भी मिलना चाहिए । इस 
प्रकार तो हम इस बात को भुला देंगे कि उ्योग-घ्चों में, खेती में, और 
वर्तमान समाज के सारे जीवन में ही भाज गहन पारससरिक सम्बन्ध 
स्थापित हो गये हैं । इस प्रशवर के फपन से हम इस बात को सी भुला 
देंगे कि बहुत अंश तक व्यक्ति का काम सम्पूर्ण समाज के भूत और 
चर्तमान श्रप्त दा फठ है। इसका तात्पर्य तो थद होगा कि हम अपने 
-को पत्थर के युग में रक्ष्नेवाले समझते हैं, लेकिन हम तो रद्द रहे हैं लोहे 
के थुग में ! 

यदि जाप किसी आधुनिक कोयले की खान में जायेंगे तो जाप पृक 
शेसी बदी सारी मशीन देखगे, जो एुरू पिजरे को ऊपर उठाती या नोचे 
गिरती है। एक व्यक्ति उत मशीन को चलाता रद्दता है। उसके हाथ 
अं पक लीवर होता है, जिससे मशीन की गति रुक या पलट सकती है । 
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जब पद छीवर को नीचे सरका देता है, तो उसी क्षण पिंजरा दूसरी 
जोर चला जाता है। दद्द बढ़ी तीम्र गति से पिंजरे को गद्दरी खान के 
भीतर पहुँचाता या ऊपर उठाता है। एक इंडीकेटर ( ॥0॥0800/ ) से 
उसे माल्म होता रहता है कि प्रत्येक सेकण्ड में पिजरा खान में प्रिस 
जगह पहुँचा है। उसकी निगाह सदा उसी इंडीकेटर पर रद्दती है, और. 
ज्योही उसका काटा एक स्थान पर पहुँच जाता है त्यों ही चड उसी क्षण 
पिजरे की गति को रोक देता है। पिंजरा ठीक स्थान पर रुक जाता है । न 
एक गज़ ऊपर, न एक गज़ नीचे । इसके बाद ज्योंही कोयले चाले कोयले. 
के ठेलों को खाली कर देते हैं त्योंदी वह लीवर को दूसरी भोर घुमा देता 
है, और पिंजगा ऊपर चढ़ आता है। 
रोज लगातार भाठ था दुस-दत घंटे चह इसी ढंग से इंडीशेटर पर 
ध्यान रखता है। अगर उसझा ध्यान एक क्षण भी ढीरा पद जाय, तो 
दिजरा गियर ( ४०८४7 ) से टकरा जाय, उसके पह्चिये हट जायें, रस्सियाँ 
भी तद़ाक से हट जाये, »दमी दुव कर मर जायें, और खान का सारा 
फकाम बन्द हो जाय | यदि लीवर चलाने में हर वक्त वह तीन सेकण्ड की 
भी देर लगा दे,तो हमारी आधुनिक सुसब्जित खानों में कोयले की उत्पत्ति 
प्रति दिन बीस से लेकर पचाप्त रन तक कस हो जाय 
तब वतलाहुए, खान खुदाई के उद्योग में क्या पिंजरे की मशीन को 
घलानेवाला व्यक्ति सवसे अधिक भावश्यक है ? या, वह लड़का ज्यादा 
आवश्यक है जो नोचे से पिंजरा उठाने का उसे सरेेत करता है १ अथवा,. 
घया वद्द खनिक ज्यादा।भावश्यक है, जो खान की पेंदी में काम करता है 
भौर जिसकी जान जाने का प्रत्येक क्षण भय रह्ता है तथा जो किसी न 
किसी दिन भीतर की गेस के आग से भभक्क उठने से मर जायगा ? या. 
क्या वद् इंजीनियर ज्यादा जरुरी है, जो वोयके की सतह का दिसाच 
छगाता है यदि उसका अनुमान ग़लत हो जाय तो कोयले की तह तो 
एक तरफ़ रद्द जाप्र भौर खनिक चट्टान पर कुदाल चलाने छगें? अथवा, 
ब्थ्द 
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क्या खान का मालिक ज्यादा ज़रूरी है, जिसने उसमें अपनी पूँजीछगाई 
+ और विशेषज्ञों की राय की उपेक्ष। करके भी यह सोचा कि पहोँ बढ़ियां 
फोयला 'निकछेगा ९ 


खान के काम में जितने भो आदमी छगे हैं, वे सब अपनी अपनी 
शक्ति, सामथ्य, ज्ञान, उद्धि भौर क़ौशल के अनुसार कोयला निकालने में 
भाग लेते हैं । हम कद सकते हैं कि सब को हक़ है कि वे जीवित रहे, 
सबको हक है कि थे अपनो-अपनी अआवश्यक्रताओं की पूर्ति कर सके, 
भौर ज॑वनोपयोगी वस्तुओं के सबकों मिल जाने के बाद अवनौ-भपनी 
रुचियों की भी पूर्ति कर सकें। परन्तु प्रत्येक के काम का मूल्य हम 
“निधांरित नहीं कर सकते । 


लेकिन ज़रा आगे बढ़ने पर सत्नार तो यह होता है कि जो क्ोयला 
उन्होंने निकाला है, क्या वह केवल उनका ,ही परिश्रम है ? क्या उसमें 
उन लोगों का श्रम सम्मिलित नहीं है, जिन्होंने खानों तक रेलें बनाई हैं 
भौर जिन्होंने रेलवे स्टेशनों से सब्र दिशाओं की ओर जाने खाली सहक्े 
बनाई हैं" क्या उसमें उनका श्रम नहीं है, भिन्‍्होंने खेतों को जोत बो कर 
अन्न उत्पन्न किया, जिन्होंने छोहा निकाछा, जिन्होंने जंगल से काटकर 
लकडदी प्राप्त की, जिन्होंने उस कोयले को काम में छाने वाली मशीनें 
बनाई, जिन्होंने धीरे-धीरे सारे खानों के उयोग को।विकसित किया, अथवा 
ज़िस्दोंने इसी झकार के औौर काम किये 


इने लोगों में से प्रत्येक के काम को बिलकुछ प्रथक्‌ करना नितान्त 
असम्मव है । अत्येक के काम के परिणाम से उसके काम को नापना बहुत 
ग़रूत है, और सारे काम के विभाग करना भर काम के हुकढ़ों की भ्रम 
के घंशं से नापना भी बहुत ग़रूत है। ६, एक यह बात सही रहती दै 
कि आवश्यकताये कामों से ज्यादा ज़रूरी हैं, भौर सब मनुष्यों को 
जीवित रहंने कं। हक़ सबसे पेहके स्वोकार किया जानां चाहिए। इसके 
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चाद जिन्होंने उत्पत्ति में भाग लिया है, उनका खुख से रहने का हक 
साना जाना चाहिए। 

मनुष्य के सारे कार्यों में से किमी दूसरी शाख की लीजिए। जीवन के 
सब प्रकार के रिकार्सों को ही लीजिए । हमसमें से कौन ऐसा है, जो यह 
दावा कर सके कि मेरे काम का चेतन मुझ को औरों से अधिक्र 
मिलना चाहिए ?॒फ्या वह डाक्टर भधिक वेतन का दावा कर सकता है 
जिसने रोग फी परीक्षा की; या वह परिचारिका ज्यादा घं तन का दावा 
कर सकती है जिपने रोगी फी सेवा छुश्रपा करके उसे अच्छा किया क्‍या 
घह व्यक्ति ज्यादा वे तन पाने का एकु .खता है, मिसने पहले-पद्छ स्टीम- 
एंजिन का आविष्कार किया था, या वह छद़का ज्यादा व तन पाने का हक्‌ 
रखता है, जो पिस्टन में भाफ जाने के लिए पाल्व का मुंह खोलनेवाली 
रस्सी को पकद्ते-पकडते एक दिन थक्र गया था, औौर जिसमे अनजाने 
में मशीन के छीवर से उस रस्सी को वॉध दिया धा भौर जिसे यह भी 
पता न था कि उसने आटोमेटिक बाल्व्र का भाविष्कार कर लिया है, जो 
वतेमान मशीनरी का एक आवदयक संग है 4 

फ्या एंजिन का आविष्कारक अधिक वैतन पाने का हक़ रखता है 
या न्यूकेसल शहर का चह मजदूर, जिसने यह तजवीज निकाली थी को 
पत्थर लवक नहीं सऊता, भौर रेल थी पटरी के नीचे उसके लगे रहने से 
रेलगाडी पटरी से उत्त जाती है, इसलिए उश्चकी जगद लऊकद़ी फ्रेस्लीपर 
छूग॑ने चाहिए ( पहले रेलवे की पटरी पत्थर के ऊपर जमाई जाती थी )९ 
क्या एंमित विभाग का इंतीमियर! अधिक वेतन 'पाने का हक रख सकता 
है, या वह सिगनछ बाडा अपना अधिक हक बता सकता है, जो गाद़ियों 
को रोकता या जाने देता है ? अयत्रा क्या चह आदमी अधिक वेठन का 
हकुदार है, जो रेल को एक छाइन से दूसरी छाइन पर बदलता है ? 

थूरोप और अमेरिका के धीच समुद्र में जो तार छगे हैं घदद किस के 
अम का फल हैं | क्या वे उस 'ग्रिजली के इंजीनियर का कार्य है, जिसने 
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चैज्ञानिकों के विशेध करते रहने पर भी कहां था कि तार से संवार अवदय 
जा सकेंगे ? अथवा क्या वह विद्वान प्राकुंतिक-भूगोलवेत्ता मैं।रो का काये. 
है, जिसने यह सलाह दी थी कि मोटे तार न छगा कर हाथ में पकड़ने 
वी बेतों के समान पतले तार छगाने चाहिएँ ९ अथवा घह उन स्वयं- 
सेवकों का काय है, जो न जाने कहाँ कह से आये थे, और डेक पर दिन- 
दिन भौर रात रात ध्यान से प्रत्येह्ठ गज तार को देखते जाते थे, और उन ' 
कीलों को निकालते जाते थे, जो स्टीमशिप कम्पनियों के हिस्सेदारों ने तार 
को बेकार करने के लिए उसके ऊपरी आवरण में मूर्खता से छगवा दी थीं ? 
इससे भी बडे क्षेत्र में, जीवन के सच्चे क्षेत्र में-जिसमें अनेकों आनन्द, 
अनेकों कष्ट, और अनेकों दुर्घटनायें आती हैं--हम स्मरण कर सकते हैं 
कि क्रिसी-किसी धव्यक्ति ने हमारी इतनी बड्डी सेवा की है कि थदि 
उसव मुल्य सिक्‍कों में कह्दा जाय तो हमें क्रोध आ जा/यगा । सम्भव है. 
, कि वह सेवा यही हो कि >सी ने हमसे ठुछ शब्द कहे; केवल छुछ ही 
, शब्३ किसी महत्वपूग अवसर पर कहे | या सम्भव है किसी ने महीनों 
और वर्षों छणन के साथ हमारी सेवा की हो । तो, क्या हम इन अतु- 
टनीय' सेवाओं को लिबर नोटों! द्वारा तौलेगे १ 
तुम अपने अपने कार्म' की बात करते हो । परन्तु प्रत्येक मनुष्य को 
मितना वेतन सिक्कों, 'चेकों' भादि के रूप में मिलता है उसकी अपेक्षा 
घह असंख्य गुना अधिक प्रदान करता है | यदि ऐसा न होता तो मलुष्य- 
जाति दो पीढियों से भधिक जीवित न रद्द सकतो । यदि मातायें बालओं. 
की खबरगं.री करने में अपने जीवन अ५ण न किया करें और इसी प्रकार 
पुरुष भी निरन्तर, बिना बराबर मूल्य का बदछा माँगें और जब उन्हें 
पारितोषिक की प्रत्याशा भी न हो, अपना दान देना जारो न रक्‍खें, तो 
भनुष्प जाति शीघ्र ही मिट जाय । 
हमें द्िसाव ऊूगाने की बढ़ी आदत पद गईं है। हमारे अन्दर यह 
घात घुस गई है कि दम लेने के लिए ही देते हैं। जिस प्रकार जम६ 
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और नामे के आधार पर व्यापारिक कंपनी होती है, उसी प्रकार हमने 
समाज को भी चैसा ही बनाने का रक्ष्य बना लिया है। यही कारण है 
कि मध्यम वर्गी समाज का दिन-दिन हास होता जा रहा है । इसी कारण 
तो हम एक ऐसी भंपेरी गली में आधुसे हैं, जहाँ से निकलना तब्रतक सम्मव 
नहों है कि जवतक हम पुरानी सत्याओं को हुँढ हँढ कर नष्ट न कर दें । 

समष्टिवादी लोग सवय इस बात को जानते भी हैं। वे थोड़े भस्पष्ट 
प्रकार से समझते हैं कि यदि समाज 'जितना करे, उतना भरे! का सिद्धान्त 
चूणरूप से व्यवहार में छाय तो पघद्द टिक नहीं सकता ) वे यह ज्ञान 
रखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताय--ब्यक्ति की जीवनोपयोगी वस्तुर्ये 
( इस शौक की वस्तुओं की वात नहीं कद्ठते )--सदा उसके काम के 
अनुपात से ही नहीं हुआ करती। इसलिए घिपेप का यह कथन है कि 
“हस् पूर्ण व्यक्तिवादी सिद्धान्त में इतना साम्यवादी सुधार करना होगा 
कि बालकों और युवर्छों के ( पाऊन, पोषण, भोजन और निवास के प्रबन्ध 
सहित ) शिक्षण की व्यवस्था करनी पढ़ेगो, कमज़ोर और रोगियों की 
सेवा सद्दायता के लिए सामाजिक संगठन करना पड़ेगा, और ध्ुद्ध श्रस- 
कर्ततांओं के लिए विश्वान्ति-ग्रृह की व्यवस्था फरनी पढेगी, अथवा इसी 
प्रकार के और अनेक काये करने पढेंगे।” वे जानते हैं कि चालीस पर्ष के 
आदमी को-जिसके तीन बच्चे हैं--भावश्यकतायें बीस वर्ष के अकेले युवा 
मनुष्य से अधिक होती हैं। वे यह जानते हैं कि जो स्री बच्चे को दूध 
पिछाती है और उसके पास शिना सोये रातें बिताती है वह उत्तवा काम 
नहीं कर सकती, जितना कि एक ऐसा आदमी जो जाराम से रात भर 
सोया हो । शायद दे यदद भी मानते हैं कि ऐसे स्री पुरुप, जो संभवतः् 
समान के लिए वहुत अधिर श्रम करते-करते ही जीण हो गये हैं, उत्तना 
काम करने में असमर्थ हैं, जितना कि वे लोग जो भाराम से अपना समय 
विता छुके हैं ओर राज्याधिकारियों के ऊँचे पदों पर काम करके और 
िवर-नोट' पा कर जेबें भरते हैं । 
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अतः वे अपने सिद्धान्त में सुधार घरने वो उत्सुक हैं । वे कहते हैं 
कि “सभाज् अपने बाऊकों की रक्षा और पोषण अवदय करेगा--चूढधों 
और कमजोरों को सहायता अवश्य देगा। जितना करे, उतना भरें के 
ससद्धान्त में सुधार करके समाज मनुष्य की आवश्यकताशरों का ययेष्ट 
ध्यान रक्‍्खेगा ।” 

पर, इसमें दान--धम्मिक दान--का विचार है; और इस बार इस 
द्वान का प्रवन्ध राज्य की भोर से किया जायगा। उनका विचार है कि 
खअनाथों के आश्रमों में सुधार किया जाय “छौर छुढ़ापे और बीमारी के 
लिए बीमा करा दिये जाये । यही उनके सिद्धान्त का सुधार है। परन्तु 
धाव छगा कर दवा करने की बात को उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है । 

इन बड़े अर्थशाश्थियों ने साम्यवाद को अस्वीकार किया, 'जिसको 
जितनी जरूरत है, उसको उत्तना मिले! इस सिद्धान्न की छिल्ली उड़ाई, 
और फिर इन्हें पत्ता गा कि वे एक वात भूल गये हैं। वे इस बात को 
आर गये कि उत्पादकों अर्थात्‌ श्रमकर्तांओं की आवश्यकतायें भी हुआ 
ऋरती हैं। यह बात अब इन्होंने स्वीकार फ्रली है | इनका मत है कि राज्य 
ही इसका अनुमान रूगायगा। यह राज्य का ही काम द्ोगांकि वह जाँच 
करे कि किसी व्यक्ति की आवरंयकतायें उसके काम के हिसाब से कहीं 
अधिक तो नहीं हैं । 

दान भी राज्य ही बॉँद देगा । उसके बाद अगछा कदम होगा 
हुंस्लेण्ड का-सा ग़रीबों का कानून और परिश्रम गृह । 

भेद थोड़ा सा ही है। क्योंकि जिस वर्तमान समाज-व्यवस्था के विरुद्ध 
इम विद्वोद्द कर रहे हैं उसे भी तो अपने ब्यक्तिवादो विद्धान्तों में परिव- 
सेन करना पड़ा है । उसे भी साम्यवादो दिशा में कुछ रिभायतें दान के 
नाम से करनी ही पढ़ी हैं । 

वर्तमान समाज में भी छोग अपनी दुकानों को छूट से बचाने के 
ईलए मुद्दी भर चने वाँटा करते हैं । वर्तमान समाज भी तो छत के रोगों 
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की बढुती को रोहने के लिए अस्पताहू थनवाता है, जो प्रायः बहुत घुरे 
डते हैं। हाँ, फोई कोई अच्छे भी है। बतंमान समान भी श्रम के घंटों 
के अनुसार मजदूरों देने के बाद उन गरीबों के चालवों को आश्रय देता है, 
जिनका जीवन यह नष्ट कर घुका होता है। धह उनकी आवश्यकतायें सम- 
झकर थोड़ा यहुत दान कर दिया करता है । 

एम अन्यत्न कह घुके ६ कि दरिद्रता ही धन एकत्र होने का प्रारंभिक 
फारण था । दरिद्रता के अस्तित्व ने ही पहले पूजीपति को पेदा किया था, 
फ्योंकि, 'सुनाफ़ा' या भतिरिक्त रुप्यों तभी इतद्धा किया जा सकता था, 
णय उसके पहले कुछ ऐसे निर्धन छोगों का अस्तित्व होता जो-यदि वे 
पेट पालने के लिए मज़दूरी न बरते,तो--भूसों ही मर जाते । दरिद्वता ने 
ही पूंजीपतियों को बनाया । मध्ययुग में दरित्रों की संख्या के इतनी तेजी 
से यदुने का फारण यह था फि राज्यों ढी स्थापना के बाद परस्पर आफ- 
मण भौर युद्ध होते रहे और पूर्पीय ठेशों फा अपहरण फरने के कारण 
यूरोप में धन यद्‌ गया था। पहले देहात और नगरों के समाजों में जिन 
संबंधों मौर यन्धनों से मनुष्प परस्पर देधे हुए थे, इन दोनों कारणों से 
ये यन्धन टूट गये । इन्हीं दो कारणों से पहले के जातीय जीवन की पता 
फे व्यवहार को छोड कर उन्हेंने मनदूरो-प्रया का तिदान्त घोषित स्या, 
जो दूसरों का अपहरण कानेवालों को इतना प्रिय है । 

जिप साम्यवादी क्रान्ति का नाम भूर्पों, पीढ़ितों और दुखियों को 
इतना प्रिय है, वह क्‍या ऐसे ही सिद्धान्त को जन्‍म देगी ? 

ऐसा कभी नहीं हो सकता । मिस दिन गारोयों के प्रदार से पुरानी 
संस्थाय॑ भमिसात हो जायेंगी, उस दिन सब तरफ़ से यद्ी चिछाइट 
आायगी, “रोटी, घर और विश्वामर का इस्तज़ाम सबके लिए होना चाहिए ।” 
इस चिलाहट पर ध्यान दिया जायगा । छोंग उत्त समय फ् गे--“जोवन, 
भानन्द जौर घतन्त्रवा फो प्याप्व हमें सदा से छगी हुई है । भव इस 
इस पिपासा को संतुष्ट फरेंगे। भव इम इस सुस्त को प्राप्त कर हेंगे, तव 
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भध्यम वर्ग के शासन के बचे-ख़ुचे स्मारकों को भी नष्ट करने में लग 
जायेंगे । जिस नैतिकता का जन्म केवल बनिये की वही में हुआ है, जिन 
दार्शनिक सिद्धान्तों का निर्माण 'जमा और नामे! के आधार पर हुआ है, 
जो 'मेरी और तेरी” संस्थार्ये हैं-- उन्हे हम नष्ट फरने में ऊूग जायेंगे । 
आाउठन के कथनानुसार "नाश करके दी हम रचना करेंगे! । भौर, दमारी 
रचना साम्यवाद और अराजकवाद के नाम से होगी | 
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स्तृापादी लोगों का सानव-समाज और उसके राजने तिक संगठन 
फी जोर जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण उससे भिन्न है ॥ 
ऋस राज्य के वर्णन से प्रारम्भ करके व्यक्ति के वर्णन तक नहों पहुँचते । 
इम तो पहले स्वाधीन ध्यक्ति से प्रारम्भ करते हैं और फिर स्वतन्त्र समाज 
सक पहुँचते हैं । हम पद्के उत्पत्ति विनिमय, राज्य-करों जौर राज्य का 
विवेचन नहीं फरते। उससे पहले हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि 
व्यक्तियों की आवश्यकतायें क्या हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय 
क्‍या हैं, इत्यादि । 
साधारण दृष्टि से यह भेद मामूली प्रतीत होता है, परन्तु गहरा उत्तरने 
पर तो इससे सरकारी राजमैतिक अर्थशास्त्र के घतमान सारे सिद्धान्त दी 
डलट जाते हैं । 
यदि जाप किसी अथ शास्त्री के अन्य को उठा कर खोलें, तो शाप 
बैखेंगे कि पद्द उत्पत्ति से प्रारम्भ करता है--भर्थात्‌ पहले बह यह विव- 
रण देता दे कि धन की उत्पत्ति के लिए भाज-कल क्या साधन काम से 
आ रहे हैं; और, श्रम-विभाग, कारखाने, तत्सम्बन्धी मशीनरी भौर पूँजी 
के संचय का भी विवरण देता है । पुठडम स्मिथ से छगाकर मभाव्स तक 
ब१३ 


रोटी का सवाल ) 


सारे भर शास्त्री इसी प्रकार चछे हैं । वे अपनी पुस्तकों के भन्तिम भागों 
में ही उपभोग ( (0008प॥000॥ ) का वर्णन करते हैं---अर्थात्‌ व्यक्ति 
की आवश्यकता पूर्ति के जो उपाय या साधन हमारे वर्तमान पमाज्ञ में 
आा रहे हैं; उनका विवेचन करते है । उस तित्रेचन में भो वे इतना ही 
बताते हैं कि धन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने वाले छोगों के बीच 
घन का वितरण या विभाजन झिस अकार हो रहा है । 

शायद आप समझते हों कि यह क्रम युक्तियुक्त है। आवश्यकताओं 
की पूर्ति होने के पहले आपके पास थे चीजें होनी चाहिएँ, जिनले आवदय- 
फताओों की पूर्ति होगी । परन्तु कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के पहले 
क्या यद्द ज़रूरी नहीं दे कि आप उसकी आवश्यकता व अनुभव करें ? जब 
भनुष्य सर्व-प्रथम शिकार करने लगा, पश्चु पालने लगा, भमि जोतने 
छगा, औज़ार घनाने रूगा, भौर बाद में मशीनरी का आवबिष्फार करने 
छा, तो क्‍या उसको इन सब कार्मो के लिए प्रेरित करने घाली शक्ति की 
आवश्यकता नहीं थी १ क्या आवश्यकताओं का अध्ययन किये बिना 
उत्पत्ति कर डालना चाहिए १ इसलिए इतना तो कहना दी पड़ेगा कि यही 
क्रम युक्तियुक्त है कि पहले आवश्यकताओं का विच्यर करना चाहिए भर 
फिर यह विवेचन करना चाहिए कि उन आवश्यक्रताओं को पूर्ति के लिए! 
उत्पत्ति का प्रबन्ध इस समय कैपता है भौर भविष्य » कैसा होना चाहिए। 

हम इसी क्रम से विवेचन करना चाहते हैं । 

परन्तु ज्योंही हम इस दृष्टिकोण से राजनैतिक अथ शाख का धवन 
लोकन करते हैं, त्यों ही उसका स्वरूप बिलऊुल बदल जाता है। तब वह 
चर्तमान अवस्था का केवल एक विवरण या वर्णन नहीं रह ज/ता; बल्कि 
बह एक विज्ञान वन जाता है। इंस विज्ञान की परिभाषा हम हस 
प्रकार दे सकते हैं--“मजुष्प-जाति की आवश्यकताओं का ओर 
मानव-शक्ति के न्यूनतम श्रपव्यय से उन आवश्यकताओं की 
भूति के साधनों का अध्ययन ।” उसका सच्चा नाम तो होना चाहिए 
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संमाज का जीवन-शाख ( ?एघ0०02ए ण॑ 50007 2) ॥ यह उसी 
प्रकार का शास्त्र है जिप प्रकार का वनस्पतियों और प्राणियों का प्राणि शास्त्र 
है, जिसमें वनस्पतियों और प्र:णियाँ की आवश्यक्रताओं का और अधिक- 
से अधिक लाभदायक मार्गों से उन आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन 
किया जाता है। समाजशासत्रीय ( 5020 0ट्टा८व ) विज्ञानों में मनुष्य 
समाजों के अर्थशास्त्र का वही स्थान है, जो जीवन-शास्त्रीय( 30]0/2704) 
विज्ञानों में पौधों और प्राणियों के प्राणि-शास्त्र का दै । 


हमारे विवेचन का क्रम दस प्रकार है। संसार के समस्त मनुष्य 
समाज-रूप में संगठित हुए हैं। इन सब्दको स्वास्थ्यकर मकानों में रहने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है | जंगली क्षोपड़ी से उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता; 
वे अधिक सुखदायी आध्रय चाहते हैं। अब सवालऊ यह है कि मनुष्य को 
वर्तमान उत्पादन-दक्ति को ही प्रमाण मानते हुए क्या प्रत्येह् मनुष्य को 
अपना अपना सहझान मिलना सम्भव है, या नहों ? साथ ही यह भी कि 
कौन सा कारण उसके मकान मिलने में बाधक हो रहा है ? 


ज्योंड्टी हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, व्योंद्ी हमें माल्म होता 
है कि यूरोप के प्रत्येह परिवार को बहुत अच्छी तरह से एक-एक सुख- 
सुविधा-युक्त घर मिर सकता है | वह घर वैसा ही होगा, जैसे इंग्लैण्ड, 
बेल्जियम या पुरूमेन शहर में बने हुए हैं, अथवा उतने द्वी कमरे मिल 
सकते हैं। कुछ दिनों के श्रम से ही एक छोश सा सुन्दर हवादार भौर 
बिजलीदार घर बन कर तेयार हो सकता है । 
परन्तु नम्रे प्रतिशन यूरोपत्रात्षियों के पाप्त कमी भी स्वास्थ्यकर घर 
नदों रहे हैं । क्योंकि प्रत्येक युग में साधारण लोगों को तो अपने 
शासकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ा है 
भौर उनके पास न इतना समय था, न इंतना धन कि वे अपनी हृष्छा- 
झुसार मकान बनाते या थनवा सकते । और जबतक वर्तमान परिस्थिति 
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रहेगी तबतक उनके पास पर्याप्त मकान नहीं दो सकते । उनको झ्ोपदियों 
था झॉपदियों के ही समान धरों में रहना पढेगा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारा विवेचन क्रम 
स्रथ शास्त्रियों के विवेचन-क्रम से बिलकुछ उलदा है। वे उत्पत्ति के 
नियमों को बहुत महत्व देते हैं। वे कद्ठते हैं नये बनने वाले मकानों की 
संख्या घहुत ही कम है, भौर उनसे सत्र की माँग पूरी नहीं हो सकती 
इसलिए नब्वे प्रतिशत यूरोप-वासियो को क्षोंपड़ियों में ही रदना पड़ेगा। 

जब भोजन के प्ररन पर विचार करें। अथ "शास्त्री लोग तो पहले श्रम 
विभाग से होनेवाले लार्भो को गिनाते हैं । फिर वे कद्दते हैं कि श्रम-विभाग 
के घिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक है कि कुछ लोग कृषि का धाम 
करें, और कुछ छोग उद्योग धंधों का । वे बतलाते हैं कि खेती करने वाले 
लोग इतनी उत्पत्ति करते हैं, कारखानों से इतनी उत्पत्ति द्ोती है, विनि- 
मय ( ऐ०१७०९० ) इस प्रकार चछता है। फिर थे बिक्री, लाभ, 
शुद्ध मुनाफा या अतिरक्‍्त मूल्य, मज़दूरियाँ या वेतन, टैक्स, बैंकिंग 
आदि का विश्लेषण करते हैं । 

परन्तु उनके विवेचन को यहाँ तक पढ़ लेने पर भी हमें कोई नई 
चात मालूम नहीं हुईं । फिर हम उनसे यह पूछते हैं कि “जब श्रत्येक 
परिवार दरसाल इतना काफी अन्न उत्पन्न करता है कि दस, बीस या 
सौ भादुमियों को भी खिलाया जा सके, त्तो कया कारण हैँ कि करोढ़ों 
मनुष्य भखे रहते हैं १” इसके उत्तर में वे उसी प्रकार अपने मन्त्र फिर 
पढ़ देते हैं---अ्रम का विभाग, वेतन, झुद्ध लाभ, पूँजी, आदि--भौर 
अन्त में फिर यही परिणाम निकाछते हैं कि उत्पत्ति इतनी नहीं होती 
कि सबकी आवश्यकता पूर्ण हो सकें | यह परिणाम सहो हो सकता है, 
परन्तु इससे हमारी समस्या हल नहों होती । “क्या मलुष्य अपने श्रम 
से अपनी आवश्यकता के छायकु अन्न उत्पन्त कर सकता है, या नहीं 
कर सकता ९ यदि नहीं कर सकता, तो इसमें क्या क्या बाघायें हैं १” - 
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यूरोप के निवासी ३५ करोड़ हैं। उन्हें इतना जत्र, इतना मांस, शराब, 
दूध, अण्डे और मक्खन साल भर में चादिए | उन्हें इतने मकान चाहिएँ 
और इतना कपदा चाहिए उनकी कम-से-क्सम आवश्यकतायें इतनी हैं। 
बया वे इतनी उत्पत्ति कर सकते हैं ? इतनी उत्पत्ति कर सकने के बाद भी 
क्या उनके पास कछा-विक्षन और विनोद के लिए भवक्ाश बच सकेगा ? 
भ्र्थाव्‌ जीवन के लिए नितान्त आवश्यक पदार्थों की श्रेणी में न भाने 
घाली पस्तुओं तथा आवश्यकताओं के लिए उनके पास अवकाश घच 
सकेगा या नहों ९ यदि ऐसा हो सकता दे, तो इसमें रुछवर्टे क्या हैं? 
इन बाधाओं को हटाने के लिए छोगों को क्या करना चाहिए ? क्‍या 
इसमें सफल होने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी ? यदि प्रतीक्षा 
करने की आवश्यकता दै, तो करें । परन्तु हमें उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं 
अल जाना चाहिए। उत्पत्ति का उद्देश्य है--सवकी आवश्यकताओं की 
धृति करना । 
यदि मनुष्य की सबसे बड़ी जावश्यकतायें भाज अपूर्ण रहती हैं, 
तो दर्मे झपनी उत्पादक शाक्ति बढ़ाने के लिए क्‍या करना चाहिए ? परन्तु 
आवश्यकताओं के इप्त प्रकार अपूर्ण रहने का क्या और कोई कारण नहीं 
है १ सम्भव है कि मनुष्य की आवश्यक्रताओं को देख कर उत्पत्ति न 
फी जाती हो; सम्भव है वह ब्रिछककुछ उलदी दिशा में सटक गई हो, और 
उसका प्रवन्ध दोपएण दो,--क्या ऐसा नहीं है ? हम सिद्ध कर सकते हैं 
पके है दीक ऐसा ही । हसलिए अब हमें यह विचार करना चाहिए कि 
उत्पत्ति का प्रबन्ध फिर से किस अकार किया जाय, ताकि वास्तव में 
सबकी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हो सके । 
इमें तो इस प्रश्न पर विवेचन करने का यहीं ढंग ठीक मारूस दोता 
है। यही एक ऐसा ढंग है, जिससे राजनेतिक अर्थ-शारत्र एक पिज्ञान --- 
सामामिक प्राणिशास्त्रीय विज्ञान-- वन सकता है । 
जबतक विज्ञान उत्पत्ति का विवेचन उसी प्रकार करता रहेगा जिस 
र्श्७ 
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प्रकार चह वर्तमान समय में सम्य जातियों, भारतीय ग्रामों या जंगली 
लोगों में हो रही है. तब्रतक तो जैसा विवेचन अर्थशाखी आजकल 
करते हैं वेता ही हो सकता है। भाणि-शाख्र और चनस्पत्ति शाशत्र के वर्ण- 
नात्मक अध्याय जिप्त प्रकार के हुआ करते हैं, यह विवेचन भी उसी 
प्रकर का एक चर्णनात्मक अध्याय हो सहूता है। परन्तु यदि यह 
अध्पाय इस प्रकार से लिखा जाय क्लि उससे इस बात पर भी प्रकाश पढे 
कि मनुष्य की जावश्यकता-पृर्ति के लिए शक्ति का मितच्यय कैसे हो 
सकती है, तो यद्द अध्याय अधिक उपयुक्त होगा और उसका वर्णन करना 
भी अधिक मृल्यवान होगा । वह हमें साफ़ साफ़ यह दिखलायगा हि चते- 
मान प्रणाली से मनुष्य की शक्ति का कितना भयंद.र अपव्यय हो रहा 
है। वह यद भी सिद्ध करेगा कि जबतक यह प्रणाली रहेगी तबतक भनुष्यन 
ज्ञाति की आवश्यक्रताय कभी पूण नहीं होंगी । 

हम समझते हैं कि उस समय दृष्टि कोण श्रिछककुक ही बदुल जायगा । 
तब हसारा ध्यान उस के तक ही पहुँच कर न रह जायगा, को इतने- 
इसने गज़ कपड़ा चुनता है; न उस मशीन तक ही, जो लोहे क्री चदर में: 
छेद करती है, अर न उस तिजोरी तक ही पहुँचकर रद जायगा, जिसमें 
कम्पनियों के हिस्सों का छुनाफ़ा भरा जाता है । परन्तु हमारा ध्याव उस 
मनुष्य पर भी जायगा, जो उत्पत्ति करता है पर उछकी उत्पत्ति से प्रायः 
दूसरे ही मौज उड़ाते हैं जौर वह चंचित रद्द जाता है। हमें यद्द भी समझ 
छेना चाहिए कि दृष्टि कोण ग़लत होने के कारण--तो मूल्य भौर विनियम 
का “नियम कहलाता है, चद तो आजऊछ घटित होनेवाली घटनाओों की 
बड़ी ग़रूत व्याउ्या है। और जब उत्पत्ति की व्यवस्था इस प्रकार कर दी 
जायगों कि उससे समाज की सारी भावश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, तब 
सारी बातें त्रिठदकुल बदल जायेगी । 
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यदि आप हमारे दृष्टिकोण से देखने छगें तो राजनैतिक अर्थशास्त्र 
फेसारे सिद्धान्तों की सूरत ही बदल जायगो । 

उदाहरणार्थ अति-उपत्ति ( 0एलए४०१०८ा०॥ ) को लौनिए । यह 
शब्द हमारे कार्नो में रोज़ ग्जता २हता है । मितने भर्थशास्रो, अर्थशास्त्र“ 
परिपदों के सदस्य, था अर्थश्ाखीय टिग्रियों के उस्मेदवार हैं वे सब, 
इलीहें देदे कर, यही सिद्ध बरते हैं कि अति-उस्पत्ति के कारण ही संसार 
में स्यापारिक संकट-काल आया करते ऐएँ--भर्थात्‌ इस कारण कि किसी 
समय भआवश्यह्नता से अधिक रई, कपदे, खाथन्सामग्री या घटियों की 
उत्पत्ति हो जाती है| हम सभीने उन पूजीपतियों की छूट के विरुद्ध जोर 
की आवाज उठाई है । एमने कहा है कि वे जान-यूस कर इतना माल 
टप्पन्न बरने पर छुछे हुए हैं कि लितना शायद स्प नहीं सकता । 

परम्तु व्यानपूर्वक जाँच करने से मालूम होगा रि ये सारे तक डीऊ 
नहीं ह। इस्तेमाल में आनेवाली घीर्जों में से वास्तव में पया पुत्र भी ऐसी 
पघीज्ञ है, जो आवश्यकता से अधिक उत्पन्न दोती है ? कई देश यहुत सा 
मांल बाहर भेजते है । उसमें से एक पुक्त चीज़ पर विचार कीजिए । आपको 
मालम दो जायगा कि प्रायः सारी ची्जे निर्यात करनेवाले देशों के निवा* 
सियों के लिए दी काफी उत्पन्न नहीं होती । 

जो गेहूँ रूस पा किसान दूसरे टेशों को भेजता है, यह रूस निया- 
सियों की मावश्यक्ता से अधिक्र गेहूँ नहीं हैं। यूरोपियन रूस में गेहँ 
भौर राई (२००)--पएुक किस्म का काढ़ा अनाज -जो यही प्रयुरता से 
हीता है, यहाँ के निवासियों के लिए केबल पर्यात ही दोते है। यह 
तो साधारण नियम सा है ऊि जब किप्तान टैकक्‍्प्त और छगान चुकाने के 
लिए अपना गेहूँ या राई बेचता है, तो टसठे पास से उसकी शावद्य- 
कता फे छायक गेहँ भी कम हो जाता है। 
“ इग्लैण्ट दुनिया के चारों सूँट पर अपना वोयछा भेजता है, पर वह 
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कोयला उसकी निजकी आवदयकता के अतिरिक्त नहीं होता । देश के घरू 
उपयोग के लिए तो भ्रति व्यक्ति सारू भर में केवल तीन-चौथाई टन ही 
कोयला बच पाता है | छार्खों इंग्लेण्ड वासियों को शीतकाल में आग भी 
नहीं मिल पाती, या केवल इतनी-सी मिलती है कि उससे थोद़ी सी शाक् 
ही पका सके। इंग्लेण्ड तो दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात फरनेवाला 
देश है। परन्तु वहाँ केवल कपड़ा ही एक ऐसी चीज़ है, जो सर्वत्ताधारण 
के उपयोग की है, और इसकी उत्पत्ति शायद आवश्यकता से अधिक होती 
“है । परन्तु जब हम यह देखते है क्लि इ गलेण्ड के संयुक्त राज्य की एक- 
तिहाई जनता फटे कपडे पहनती है, और उन्हें ही नियामत समज्नत्ती है, 
तो हम सोचते हैं कि जो कपड़ा बाहर भेजा जाता है क्‍या वह जनता की 
सत्ची भावदयकताओं के लिए यथेष्ट न होता ९ 
आज-फल जो माल घादर भेजा जाता है, साधारणतः वह देश की 
आवश्यकता से अधिक नहीं होता । संभव है, प्रारंभ में ऐसा रहा हो । 
नंगे पाँव घाले वरमंकार की कहानी पहले कारीगरों के विषय में कही जातो 
थी। घचद भाज के राष्ट्रों के विषय में भी उतनी ही सच्चो ददरती है। जो 
घस्तुयं आवश्यकता की होती हैं उन्हें हम बादर भेज देते है; और हमारे 
'ऐसा करने का कारण यद्द कि श्रमिक लोगों फी यह शक्ति नहीं दै कि, 
पूर्जीपति का किराया और साहूकार का ब्याज देने के वाद 
वे अपने वेतन से अपनी ही उत्पन्न की हुईं चीज़ों को ख़रीद सके । 
सिफफ़ इतना ही नहीं होता कि हमारी नई उत्पन्त दोनेवाली सुखे- 
“उठाये बिना पूर्ति के रह जातो हैं; परन्तु प्रायः जीवन की भौतिक भाव- 
ए्यकताओं की चीजों की भी कमी रहती है। अतः “अतिरिक्त उत्पत्ति! का 
अस्तित्व ही नहीं है । कम-सले-क्म उसका अस्तित्व उस भाव में तो नहीं 
है, जिस भाव में राजनेतिक अरथश्ञासत्र के सिद्धान्तवादी उसे प्रयुक्त 
"करते हैं । 
दूसरी बात छीजिए। सारे अथ शास्त्री फहतते हैं क्रि यह एक सिद्ध 
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नियम है कि “मनुष्य जितना अपने उपयोग में छाता है, उससे अधिक 
उत्पन्न करता है।” अपनी कमाई में से सर्च करने के बाद उतके पास 
अतिरिक्त भी यचता है। मसलन कृपकों का एक परिवार इतना उत्पन्त 
करता है, जो १ई परिवारों के सामने के योग्य होता दे--इृत्यादि । 

हमारी दृष्टि से तो इसको बार-बार दोहराने का कोई भर्थ नहीं है। « 
यदि इसका अथ' यह ह कि प्रश्येक पीढ़ी आगे भानेवाली पीढ़ियों के 
लिए कुछ न-कुछ छोढ जाती है, त्व तो यह सही हो सकता है | उदाहर- 
णार्थ' एक ऊिसान एक पेढ लगाता है | पह पेढ़ शायद तीस, चालीस, 
था सौ चर्ष तक खड़ा रहेगा, भौर उसके फल उसके पौतन्न भी खायेंगे। 
अपवा यह कुछ बीघे नह ज़मीन साफ़ करता है । हम कद्ठते हैं कि भागामो 
पीदियों की जायदाद में इतनी शड्ि हुईं। सद़कें,पुर', नहरें, मकान और: 
फरनीचर --यह ऐसा धन है, जो भागामी पीढ़ियों का उत्ताधिकार होगा । 

परन्तु अर्थ झास्तरियों का यह त्तापय॑े नहीं है । ये कहते हैं कि किसान 
के लिए खाने को जितने अन्न की आवश्यकता होती है, उससे भधिक 
उत्प-न परता है। पर यही घात उन्हें इस प्रकार कटनी चाहिए--किसान 
से उत्पत्ति का वढा भाग राज्य अपने टैक्स के रूप में, पादरी अपने धर्मे- 
दशमांश के रूप में,भौर भूमिपति छगान के रूप में छे लेता है। किसान वर्ग 
पहले बितना उत्पन्न फरता था उतना सत्र अपने उपयोग में छे भाता 
था, सिफ़े आकस्मिक खर्चा या पेढ छगाने, सडक घनाने भादि के लिए 
फुछ बचाता था । पर जब उस वर्ग का यह हाल हो गया ई कि उसे मज़- 
घूरन घढ़ी दरिद्वता में मुश्किछ से गुजारा करते हुए रहना पढ़ता है। और 
उसकी उत्पत्ति का बचा हुआ भाग राज्य, ज़मींदार, पादरी और ब्याज 
घाछे छे छेते हैं । 

इसलिए हम एस बात को इस प्रकार कहना अधिक उचित समझते 
है कि--से्तों और फारसानों पर काम करने घाले मजबूर भादि छोग 
जितना उत्पन्न करते हैं उससे कम अपने उपभोग में लाते हैं, 
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पयोकि उन्हें मज़बूरन भपनी मद्दनत की उत्पत्ति का अधिकांश बेच देना 
पढ़ता है, और केवल थोडे से अंश से वी सन्तुष्ट रहना पढता है । 

हमें यह भी देख लेना चाहिए कि यदि राजनैतिक भर्थ शास्त्र में हम 
व्यक्ति की आवश्यकताओं से प्रारम्भ करते हैं, तो ठीक साम्यवाद 
( (0॥क्‍क्‍णपगांडाए ) पर ही पहुँ चते हैं और यही एक ऐसा संगठन 
है, जिसके द्वारा हम अत्यन्त पूर्ण और मितव्ययी मार्य से सब की आव- 
द्यकताओं को पूरा कर सकते हैं । दूसरी ओर यदि हम अपने प्रचलित 
ढंग के अनुसार उत्पत्ति से आरम्भ करते हैं, छाभ और अतिरिक्त मृल्य 
को अपना लक्ष्य बनाते हैं, और यह नहीं विचारते कि आवश्यक्रताओं के 
अनुसःर हमारी उत्पत्ति होती है या नहीं, तो, अनिवायय रूप से हम पूँजो- 
खाद पर, या अधिक-से भधिफ समशिवाद पर पहुँचते हैं। दोनों ही वर्तमान 
चैतन प्रथा के दो भिन्न-भिन्न रूप है । 

चस्‍्तुतः जब हम ध्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं का विचार 
करते हैं घोर उन साधनों का विचार करते हैं, जिनका मनुष्य ने अपनी 
उन्नति की विविध दुशाओं में उन-ठउन आवश्यकताआ। को पूरी करने लिए 
अयोग किया, तो, तत्काल हमें यद्द ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने 
कार्यों को विधिव बनायें, और आज कल की तरद्द चाहे-जो-कुछ उत्पत्ति न 
करते रहें । यह भो स्पष्ट हो जाता है कि जो घन उपभोग में नहीं आा 
खुकता, और पीढ़ी-दर पीढ़ी उत्तराधिकार के रूप में जाता है, उसपर थोड़े 
छोगों का कव्ज़ा कर छेना सबके द्वितों के अनुकूर नहीं है । और यह भी 
सत्य मारऊम द्वोता है कि इन तरीकों के कारण समाज के तीन-चौथाई 
भाग की भावश्यकतायें पूरी नहीं हो पातों। अतः वर्तमान समय सें 
मनुष्य-शक्ति का ज्ञो अपच्यप ध्यर्थ वातों में हो रहा है वह भी जुरा है। 

इसके अलावा हमें यह भी पता लगता दै फि वस्तुओं का सबसे 
अच्छा उपयोग यही है कि उनपये सबसे पहले उन आवश्यकताओं की 
पूर्ति की जाय, जो सबसे ज्यादा ज़रूरी हैं । दूसरे धाब्दों में कहा जा 
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सकता दै कि जिसे वस्तु का व्यवद्वार मूल्य! ( ५७)6 7. ०56 9 कह्दा 
जाता है वह कोरी सनक या कल्पना के भाधार पर नहीं है, परन्तु चह 
सच्ची आवश्यकताओं की पति के आधार पर है । 

साम्यवाद का अर्थ है, समष्टि रूप से उपभोग, उत्पत्ति और बिनि- 
सय की दृष्टि के अनुकूछ एक संगठन । भर जब हम घतंमान 
अवस्था पर उपयुक्त ठग से विचार करते हैं तब स्वाभाविक रूप से 
समाजवाद के परिणाम पर पहुंचते हैं। हमारी सम्मति में यद्टी एकमात्र 
सैज्ञानिक संगठन है । 

जो समाज सबकी आवश्यक्रताओं को पूरा करना चाहेगा, और इस 
लक्ष्य में सफर होने के लिए उत्पत्ति का ठीक-ठीक प्रबन्ध करना जानेगा, 
छसको उद्योगों के कई मिथ्याविश्वार्सों को भी निकाल देना पढ़ेगा। इन 
पमिथ्याविश्वा्सों में सबसे पहला अ्रम-विभाग का सिद्धान्त है, जिपका 
प्रचार अथ शास्रो प्रायः किया करते हैँ । हम इसपर अगले परिच्छेद में 
विचार करेंगे । 
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र जनेतिक आथ शाख समाज की बातों का, जिस प्रकार कि 
वे घटित हुआ करती हैं उसी प्रकार, वर्णन मान्न कर देवा 
है; और इस भांति बलवान घर्ग के ह्ितार्थ उनका समर्थन कर देता है। 
इसलिए उसकी सम्मति उद्योग-घंधों में भ्रम-विभाग के पक्ष में है। अ्रम- 
विभाग पूँ जीपतियोँ के छिए छाभदायक है, अतएुव इसे एक सिद्धान्त का 
रूप दे दिया गया है। 
वर्तमान अथ शास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने गाँव के एक लुद्दार 
का उदाहरण दिया है। यदि छहार को कीर्ले बनाने का अभ्यास नहीं है, 
तो वह बढ़ी मदनत से दिन भर में, मुश्किल से दो सौ या तीन सौ कीछें 
घना पायगा, आँखें भी अच्छी न होगी । परन्तु यदि उस छुद्दार ने जन्म 
भर कीले ही बनाई हो तो वह एक दिन भे दो हजार कीलें घना देगा। 
इससे एडम स्मिथ ने यह परिणाम निकाछा है--“श्रम का विभाग करो, 
विशेषीकरण (5.028/886707) करो, विश्ेषीकरण बढ़ाते जाओ ॥ हमारे 
पांस ऐसे ऐसे छुद्दार होने चाहिएँ जिन्हें कीलों के सिरे या नो ही बनाना 
आता दो । इस प्रकार हम उत्पति को बहुत अधिक बढ़ा सकँगे। हमारी 
सम्पत्ति बढ जायगी ॥” 
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परन्तु उसने इस बात को भ्रुठा दिया कि जीग्नभर कीलों के सिरे 
वनाते बनाते बेचारा लद्मार धवरा जायगा, और उसे अपने कार्य में कोई द्लि- 
चस्पी न रहेगी । उसने इस वात को भी भुझा दिया कि जब लुद्दार केवल 
इतना-सा ही काम जानता होगा, तो वह कारखानेदार की दया का बिल- 
कुल मोहताज हो जायगा, वह वारह भद्दीनों में चार महीने वेकार रहेगा, 
और जब उसकी जगह कई नासिखिये काम करने को मिलने लगेंगे तब 
डसकी मज़दूरों बहुत कम हो जायगी । इन सब वातों पर विचार किये 
बिना ही एडम स्मिथ ने बढ़ी प्रसन्नता से घोषणा की कि “श्रम-विभाग 
की जय हो | इसी सोने की खान से राष्ट्र सस्पत्तिशाली बन जायगा !” 
और उसकी इस भावाज़ में सब छोगों ने उसका साथ दिया । 

बाद में सिसमाण्डी या जे० वी० से जैसे आदुमियों ने इस वात को 
समझा कि श्रम-विभाग से राष्ट्र की धन-इृद्धि तो बिलकुर नहीं होती । 
हाँ, धनिर्कों के धन की वृद्धि अवदय होती है। और वह मज़दूर, जो 
जीवन भर पिन का अठारहवां भाग ही बनाता रहता है, तुद्धिहीन होकर 
ढरिद्वता में डूव जाता है । इसका उत्तर राजनेंतिक भर्थश्ा्धियों ने क्या 
दिया १ कुछ भी नहीं । उन्होंने इस धात को नहीं विचारा कि जब श्रमिक 
बुद्धिहीन हो जायगा और आविष्कार का द्दौसला खो बैठेगा, तो यह कैते 
सम्भव होगा कि तरह-तरह के नयेन्‍नये धंधे राष्ट्र की उत्पचि को बढ़ाने 
के लिए निकल सके ? इसी प्रशव पर अब हम विचार करेंगे । 

किर भी स्थायी और पेतूक श्रम-विभाग के इस धिद्धान्त का यदि 
सिफ़ विद्वान भय शास्री लोग ही प्रचार करते, तो हम उनके कार्य में बाधा 
नहीं डालते । परन्तु विज्ञान के दिगाजों द्वरा फेछाये हुए ये सिद्धान्त 
साधारण जनता के दिमाग़ों में भी घुस जाते हैं और उनके मस्तिष्क को 
विक्वत कर देते हैं। जब मध्यम-चर्ग के सारे लोग और श्रमिक छोग भी 
बार-बार प्रम-विमाग, सुनाफा, व्याज, छेन-देन आदि की चर्चा इस भकार 
सुनते हैं,मानों ये सयंसिद्ध बातें हैं, तब तो वे भी भथ -शाज्नियों की भांति 
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सकी करने लगते हैं। वे भी इन झूठे देवताओं की पूजा करने छगते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश साम्यवादी और वे छोग भी. 
निनन्‍्होंने भथ शास्त्रीय विज्ञान की ग़ऊूतियों को निर्भवतापवंक प्रकट किया 
है. श्रम विभाग का समर्थन करने रूगते हैं। उनसे पडिए कि क्रान्ति-्युग 
मैं श्रम का कैसा प्रबन्ध करना चादहिएु तो वे कहेंगे कि श्रम विभाग को 
तो कायम रखना पढ़ेगा। भथांत्‌ क्रान्ति से पदले यदि आप पिन की नोक 
सैज़ करने का काम करते थे तो क्रान्ति के बाद भी आपको वही काम 
करना पड़ेगा। इसमें तो संदेह नहीं कि आपको पांच घंटे से अधिक काम 
करना न पढ़ेगा, परन्तु आपको जीवन भर पिन की नोके ही तेज करनी 
'पढ़ेंगी। और दूसरे छोग ऐसी मशीनों के डिजाइन ही सोचा करेंगे, 
जिनसे आप जीवन में अरबों पिन तेज कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त, दूसरे 
लोग साहित्य, विज्ञान, कला आदि की शाखाओं के विशेषज्ञ बना करेंगे 
आप तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि पिनों को तेज करते रहें, और पास्टयर 
-इसीलिए पेदा हुआ था कि वह एंश्रेक्स ( विपैछा घुराना फोड़ा ) के टीके 
का जाविष्कार करतर रहे । जब क्रान्ति हो जायगी तब भी आप झापना 
चही धन्धा करते रहेंगे । यह सिद्धान्त बढ़ा भयंकर है, समाज के लिए 
अत्यन्त हानिकारक है, मनुष्य को पश्छु वना देनेवाला है, और इससे भव 
तक नाना-विध हानियाँ हो छुकी हैं। अब हम इसके विविध स्वरूरपों पर 
“विचार करेंगे। 
हमको मालूम है कि श्रम-विभाग के बहुत से हरे परिणास हुए हैं । 
एक दुष्परिणाम तो यट्ट है कि समाज दो घर्गों में विभक्त हो जाता है। 
थुक वर्ग तो उत्पत्ति करनेवाले श्रमिकों का होता है। ये लोग अपनी 
उत्पत्ति में से बहुत थोड़ी का स्वयं उपभोग करते हैं और केवल शारीरिक 
अम का काम करने के कारण उन्हें मस्तिष्क से काम लेने की ज़रूरत नहीं 
पदुती । वे काम भी घुरा करते हैं, क्योंकि उनका मस्ण्तिक निष्क्रय रहता 
है। दूसरा वर्ग है उन लोगों का जो केवल उत्पन्न साल का उपभोग करते 
श्श्द्‌ 


[ क्रम विभाग---$१ 


रहते हैं, जो स्वयं चहुत थोड़ा उत्पन्न करते हैं, या कुछ भी उत्पन्न नहीं 
करते । उन्हे दूसरों के लिए सलाशुरा सोचने का विद्येषाधिकार श्राप्त है 
ये छोग सोच विचार भी छुरा करते हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम करने बालों 
से उनका परिचय नहीं होता । एफ दुष्परिणाम यह भी है कि खेती का 
कास करनेवाले श्रमिकों को मशीन का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, भौर 
मश्ञीनरी के श्रमिक खेती के बारे में कुछ नहीं जानते । चतमान कारखाने 
यह चाहते हैं कि एक ऊड़का तो मशीन ही चलाता रहे; वह उस मशीन 
को न समझ सके, भौर न उसे उसके समझने की आवश्यकता है । इसके 
भलावा एक फ़ोरमेंन काम करानेवाला रहे । वह उस लड़के पर जुर्माना करे, 
यदि उसका ध्यान जरा भी मशीन से दृट जाय। औद्योगिक यन्‍्त्रों से 
खेती का आदर्ण यह है कि खेत में फाम करनेवाला मजदूर तो बिलकुल न 
रहे, वढ्कि उसके|स्थान पर एक ऐसा आदसी कायम हो जाय जो स्टीम- 
>इल भी चलछाले और अनाज निकालने ( ॥7788॥72 ) की मशीन भी 
चलाके । श्रम विभाग का अर्थ यह है कि आदु्सियों पर जीवन भर के 
लिए खास-खास कामों की छाप या मुहर ऊगा दी जाय । कुछ भादमी 
कारखाने में रस्सी चटने के लिए निश्चित हो जाये, कुछ भादमी फ़ोरमेन 
के काम के लिए निश्चित हो जाये, कुछ आदमी खान के किसी विशेष 
भाग में कोयले की टोकरियों को उठाने के लिए निश्चित हो जायें, परन्तु 
उनमें से किसी को भी सम्पू्ण मशीन सम्पूर्ण व्यवसाय या सस्पूर्णखान का 
कुछ भी शान न हो सके । इसका फल यह दोता है कि श्रम का प्रेम और 
भाविष्कार की योग्यता मनुष्य में से नष्ट हो जाती है। वरततमान उद्योग धंर्धों 
के प्रारंभ में श्रम के इसी प्रेम और आविष्कार की इसी योग्यता ने तो 
अश्ञीनरी को जन्म दिया था, जिस पर हम सच इतना अभिमान करते हैं । 
अर्थशास्रियों ने ध्यक्तियों के विषय में जिस बात को कार्य में परिणित 
किया, उसी बात को थे राष्ट्रों के विषय में भी करना चाहते थे । वे चाहते 
थे कि मलुष्य-जाति का इस प्रकार विभाग किया जाय कि प्रत्येक राष्ट्र 
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अपनी-अपनी विशेषता रखता हुआ, एक अरूग-अछूग कारखाना बन जाय | 
उन्होंने कहा था कि रूस अन्न उत्पन्न करने के लिए ही बना है | इंस्लेण्ड 
सूत तैयार करने के ही योग्य बनाया गया है भौर ल्विदृजरलैण्ड इसीलिए 
बनाया गया है कि व नस जोर बालकों फी जभिभाविकायें वेयार करे । 
इसके अतिरिक्त अत्येक्न नगर का भी विशेषीकरण किया गया । प्रत्येक नगर 
की प्थक्‌ प्रथक्‌ विशेषता बनाई गई । लियोन्स ( फ्रान्स ) नगर का काम 
रेशम बुनना, आवने नगर का काम बेल के फ़ीते बनाना और पेरिस का 
काम यह बनाया गया कि वह शौक़ की चीज़ें बनाय। अथेशासत्री कहते 
थे कि इस प्रकार उत्पत्ति और खपत का बढ़ा भारी क्षेत्र खुल जायगा और 
इस भाँति मजुष्यजाति के लिए भश्रीम सम्पत्ति का युग आानेवाला है । 
परन्तु ज्योही यन्त्रों और उद्योगों का ज्ञान बाहर फेला, त्योंही थे 
सारी आशार्ये नष्ट हो गई । जबतक इंग्लैण्ड बड़े पेमाने पर सूती कपड़ा 
और धातुओं का सामान तैयार करने वाछा अकेला देश रहा, और जब- 
तक पेरिस नगर भकेछा शौक की सुन्दर-सुन्दर कछामय चीज़ें बनाने चारा 
रहा, तबतक तो बात्त ठीक रद्दी। तबतक अथ शाखी श्रम-विभाग के 
सिद्धान्त का प्रचार करते रहे भौर उनका किसीने खण्डन नहीं किया । 
परन्तु सारे सभ्य राष्ट्रों में धीरे-धीरे नई विचार-घारा पहुँच गई 
और वे सब अपनी-अपनी आवश्यकता के उद्योगन्धंधों को अपनाने छगे। 
जो मार पहले दूसरे देशों से आतो था था अपने उपनिचेशों से आता 
था ( उपनिवेश भी तो अपने-अपने मातृ-देश से भपने को स्वतंत्र करने 
लगे ), उस माल को उन देशों ने स्वयं उत्पन्न करना द्वितकर समझा । 
वैज्ञानिक अन्वेषणों के कारण उत्पत्ति के तरीके सार्वभौम हो गये । जो चीज 
घर में बन सकती थी उसके लिए विदेश को भारी कीमत देदा व्यर्थ 
समझों गया । अब तो हम देख रहे हैं कि श्रम-विभाग का जो सिद्धान्त 
पहले वड़! दृद समझा जावा था चह इस भौद्येगिक कान्ति के कारण 
पूर्णतः खण्डित हो गया है ! 
शेश्८ 
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>. पोलियन के युद्धों के बाद प्रिदेन ने फान्स के उन मुस्य-सुरय 
उद्योग-घन्धीं को प्रायः नष्ट कर दिया था जो वहाँ उससे 
पहले कायम ये । चद्ठ समुद्ध का भी स्वामी वन गया था और यूरोप से 
उसका कोई बढ़ा प्रतिदन्दी न रद्द गया था । उसने इस स्थिति से काम 
उठाया और उद्योगों पर एकाथिकार जमा लिया । जिस मरल को फेचल 
चही बना सकता था ठसका सन-मानरा शल्य रक्खा। पढ़ोसी देशों से 
खूब धन इकट्ठा किया भौर अत्यन्त सस्दृद्धिशाली वन गया । 
परन्तु अठारहवी शताब्दी की सध्यमन्वर्गीय क्रान्ति ने ऋन्स में 
कुपकों की दासता को मिटा दिया और दरित्रों का एक चर उत्पन्न कर 
दिया । इस कारण यद्यपि कुछ समय के लिए पहाँ के उद्योग-घन्पे मन्दे 
पड़े गये, तथापि क्रान्स फिर उठा और उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधे में 
उसे इंग्लेण्ड के बने हुए माल को मैंगाने की ज़रूरत न रही । आज वढ़ 








# ये विचार आधिक विस्तार से मेरे पुस्तक गिछते$ ॥९०065 
2०१० १/०४४5४०.७ में मिलेंगे | यह पुस्तक ठामस वेलसन एड संस के 
यहाँ से १६१२ में छपी है ॥ 
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भी निर्यात-्यापार करने वाला राष्ट्र बन गया दै। वह छः करोड़ पौण्ड 
से भी अधिक का तैयार मार बाहर भेजता है और इसमें से दो-तिदाई 
माल कपड़ा होता है । निर्यात-सम्बन्धी कार्य या विदेशी व्यापार से गुज़ारा 
करने वाले फ्रान्सवासियों की संख्या तीस छाख है । 

अतः फ्रांस इंग्लेण्ड झा माल लेनेवाला देश नही रहा। उसने भी 
विदेशी उद्योग धन्धों की कुछ शाखाओं पर अपना एकाधिकार जमा लिया। 
वह स्वयं रेशमी चस्ध, पहनने के तैयार कपडे आदि मार घाहर भेजने 
लगा और उसने उससे बहुत मुनाफा कमाया। परन्तु जिस प्रकार इंग्लेण्ड 
के सूती माल का एकाधिकार आजकल नष्ट होता जा रहा है, उसी प्रकार 
फ्रांस का भी यह एकाधिकार सदा के लिए नष्ट द्ोता जा रहा है । 

उद्योग-धन्धे पूर्व की ओर बढ़ते हुए जम॑नी में पहुँच गये । पचास 
साछ पहले जमनी इँग्लेण्ड भौर फ्रान्स से ऊँ चे दर्ज का तैयार माल मंगाया 
करता था । अब नहीं मैंगाता । पिछले पचास वर्षो में, और विशेषकर 
फ्रान्स-जमन युद्ध के काल में जम॑नी ने अपने उद्योग-धन्धों का पुनः पूर्ण 
संगठन कर लिया है। नये कारखानों में बढ़िया-से-बदिया मशीनरी रूगी 
है। मैंचेस्टर और लियोन्स के सूती और रेशमी माल का नया से-नया 
नमूना जम॑नी के कारखानों में बनने लगा है। मैंचेस्टर और लियोन्स' 
के कारीगरों को आधुनिक यन्त्रों के निर्माण करने सें दो-तीन पीढ़ियाँ छगीं 
परन्तु जमनी ने उन यन्त्रों को पूर्ण विकसित अवस्था में ले किया । उद्योग- 
धन्धों की आवश्यकता के अनुकूल औद्योगिक और यान्त्रिक शिक्षा के. 
स्कूल खुल गये, भौर वहाँ से ऐसे-ऐसे होशियार काम करनेवाले निकलते 
है कि जो हाथ और दिसाग़ दोनों से कारखानों में काम करते हैं। जिस 
अवस्था को मैंचेस्टर और लियोन्स के उद्योग धघन्चे पचास वर्ष तक अंध- 
कार में काम करते हुए, प्रयत्ञ और प्रयोग करते हुए, पहुँचे थे उस भवस्था 
से तो जमनी के उद्योग-धन्धे अपना प्रारम्भ करते है । 

चूँकि जमेनी अपने देश में ही बहुत अच्छा मार तैयार करने रगए 
ररे० 
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है, इसलिए फ्रांस और इंग्लैण्ड से आनेवाला माल हर साल कम द्वोता जा 
रदा है । वह तैयार माल में उनका मुकाबला एटिया और अफ्रिका में 
ही नहीं फरता, यत्कि पेरिस और हन्दन में भी करता है। फ्रान्स के 
अदूरदर्शी लोग भले ही इसका कारण फ्रेंकफ़ोर्ट को संधि चतलाते रहें 
भौर इदलैण्ड के कारखानेदार जरमनी की प्रतिहन्द्रिता का कारण भछे ही 
रेल-किराये का थोड्टा अन्तर बतलाते रहें, वे भले ही प्रश्नों के छोटे-छोटे 
पहलुओं को ही देखते रहें भौर वढ़ीनबढ़ी परेतिह्ात्िक बातों को छोड़ते 
रहे, परन्तु यह तो निश्चित ही है कि जो मुख्य-मुख्य उद्योग-धन्घे पहले 
इंग्लॉंड भौर फ्रान्स के ह्ार्थों में थे, ये भव पूर्ष की भोर जम॑नी में बढ गये 
है। जर्मनी कार्य शक्ति से भरा हुआ एक नया देश था,वहाँ के सध्यम बर्य 
के लोग बुद्धिमान थे, और वे भी विदेश से प्यापार करके धनी वनना 
चाहते थे । 


इधर जमनो फ्रांस भौर इद्वरैंड फी भौद्योगिक अधीनता से सुक्त हो 
गया। व अपना कपढ़ा भाप यनाने छगा, उसने अपनी मशीनें आप 
सदी करली, और पह घास्तव में सब प्रकार का साल बनाने लूगा । उधर 
मुग्य-मुण्य उद्योग-धन्धे रूस में भी उत्पन्न होगये | रूस के उद्योग-धन्धों 
का विस्तार नया-नया होने के कारण बडा शिक्षाप्रद है । 


4८६१ में जब रूस में कृपकदासता का अन्त हुआ था, तव वहाँ 
प्राय' एक भी कारखाना! नहीं था। मश्ञोनें, रेलें, रेलवे-एंजिन, बढ़िया 
कपढ़ा और वख-सम्पन्धी सामान भादि जो-कुठ भावश्यक होता था सब 
पश्चिमी यूरोप से आया करता था | पर उसके बीस सार वाद ही रूस में 
<५;००० वारहाने कायम हो यये भौर रूस के त्ैयर माल का मूल्य 
चौगुना होगया । | 

पुरानी सशीनरों को हद कर नई छगा दी गईं। भव;रूस में प्रायः 
सारा फ़ौलाद, तीन-चौथाई साधारण लोहा, दोन्तिद्ाई कोयला, सारे 
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रेलवे-एंजिन, रेल की गाद़ियाँ एवं पदरियाँ और प्रायः सारे जद्दाज़ वहीं 
तेयार हो जाते हैं 
अर्थशास्तियों ने तो लिखा था कि रूस देश बनाया ही इसलिए 
गथा है कि वह केवल खेती करता रहे, परन्तु वह शीघ्र दी एक औद्योगिक 
देश बन गया । वह हृद्ढोंड से प्रायः कुछ भी मार नहीं मैंगाता, और 
जमनी से भी बहुत थोड़ा मैंगाता है । 
अर्थशास्री इन बातों का कारण भायात-निर्यात-कर बताते हैं । फिर 
भी रूस में बना हुआ सूती माल उसी कीमत पर बिकता दे जिस कीमत 
पर हन्दन में । पूंजी की न कोई माठत्भूमि है, न कोई धर्म भथवा जाति। 
जमनी और इद्डढोंढ के पूँजीपतियों ने अपने अपने यहाँ के इझीनियरों और 
फोरमैनों फी सहायता से रूस और पोदौण्ड में भी कारखाने कायम कर 
दिये, भौर चहाँ तैयार द्ोनेवाला भालू इह्चहौंड के बढ़िया-से-बढ़िया माल की 
टक्कर लेने लगा । यदि भविष्य में भायात-निर्यात कर बन्द कर दिये जायें, 
तो उससे उद्योग-धन्धों को छाभ ही होगा | हाल दी में प्रिदेन के कार- 
खजानेदारों ने एक और ऐसा काम किया है जिससे पश्चिम से आनेचाले 
सूती और ऊनी माल को और भी आधात पहुँचा । उन्होंने दक्षिण और 
मध्य रूस में बेइफो्ड की बढ़िया-से-बढिया मशीनरी छगा कर बढ़े-बडे 
ऊन के कारखाने कायम कर दिये | अब रूस को इद्डणैंड, फ्रांस और 
ऑ स्ट्रिया से सिर्फ़ बहुत घढ़िया कपडा या ऊनी मार मैँगाने की जरूरत 
रहती है । अन्य माल उसी देश में निज के कारखानों और घरेल, धन्धों 
द्वारा, तेयार हो जाता है। 
प्रधानअधघान उद्योग-धन्धे न केवल पूच दिशा को ओर ही अग्रसर 
हुए हैं, प्रत्युत्‌ वे दक्षिण के प्रायद्वीपों में भी बढ़ रहे हैं । १८८४ में व्य 
रिन (इटली) में प्रदर्शिनी हुई थी और उसीमें इटली के तेयार माल की 
उन्नति स्पष्ट प्रकट होती थी । फ्रांस और इटली के मध्यमवर्गों में जो पार- 
स्परिक ह्वेप है उसका कारण भी भौद्योगिक प्रतिदहन्द्िता ही है । स्पेन भी 
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सौद्योगिक देश बनता जा रहा है। पुरे से धोहेमिया पु दम बढ़े महत्व 
का औद्योगिक केन्द्र बद गया है, जिसमें उच्चत मशीनरी और श्रेष्ठ |वैज्ञा- 
पनिक तरीकों से काम होता है । 

मुख्य-मुख्य उधोग-धन्धों की उन्नति के विपय में हम हंगरी का भी 
उदाहरण दे सकते हैं | परन्तु हम श्रेजील का ही उदाहरण क्यों नर्ले? 
5 अर्भशाक्षियों ने तो कह दिया था कि बेज़ीऊल को प्रकृति ने बनाया ही इस- 
लिए है कि वह रुईं उत्पन्त करे, उस कच्ची रुई को विदेशों में निर्यात करे, 
और बदले में यूरोप से तैयार कपड़ा मैंगाया करे। वस्तुतः चालीस वर्ष पहले 
ज्लेज़ञील में सिर्फ़ नौ हूटे फूटे कपड़े के कारखाने थे, जिनमें ३८५ तकुए चला 
करते थे । भाज उस देश में ३६० रुईं की मिलें हैं, जिनमें १५,००,००० 
तकुए भौर ५०,००० कर्षे छगे हुए हैं तथा जिनके हारा ५० करोड़ गज 
कपड़ा श्रति चर्ष तैयार किया जाता है । 

मेक्सिको भी यूरोप से कपड़ा नहीं मैंगाता और अपने देश में दी 
सफलतापूर्वक सारा सूती कपड़ा बना लेता है । यूनाइटेड स्टेट्स ( अमे- 
रिका ) ने तो यूरोप की सरपरस्ती फो बिककुछ हटा दिया भौर अपनी 
ओऔौद्योगिक शक्तियों को बहुत अधिक विकसित और उन्नत बना छिया है। 

परन्तु राष्ट्रीय उद्योगों के विशेषीकरण ( 270297/0 ) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारतवर्ष का है । 

विशेषीकरण का सिद्धान्त दम सबको ज्ञात है । यूरोप के बड़ेनबड़े 
राष्ट्रों को उपनिवेशों की आवश्यकता हुआ करती है । उपनिवेश मात्देश 
कफौ--रूई, ऊन, खाद्य पदार्थ, मसाले आदि--कच्चा माल भेजते हैं और 
मात्देश उनको तैयार माऊ भेजने के बहाने अपना रही माऊ,रद्दी मशीनें 
रद्दो छोहद्द, और अपने उपयोग में न आ सकने चाला सब सामान भेज 
देता है । इस माल का खर्चा तो कुछ भी नहीं, था बहुत ही कम, पढ़ता 
है; फिर भी उसके ऊँचे दाम वसूल हो जाते हैं । 

यही वह सिद्धान्त था--और यही बात बहुत समय तक 'व्यवद्दार 
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में आती रही । छन्दन भौर मैन्चेस्टर में तो बढ़ी-वढ़ी सम्पत्ति हकट्ठी होने 
छगी और भारतवर्ष का दिन-प्रतिदिन नाश होने छगया । लन्दन के भार" 
तीय अजायबघर में वह अश्रुतपूर्व धन देखा जा सकता है, जिसे अंग्रेज़ 
ध्यापारियों ने कलकत्ता और बम्बई में इकट्ठा किया था। 

परन्तु अन्य अंप्रेज़ ध्यापारियों और पूँजीपतियों ने यद्द सीधी-सी 
बात सोची कि दो या ढाई करोड़ पाउण्ड का माल दूर से मेंगाने के 
बजाय भारतवासियों के छटने का यही तरीका अच्छा होगा कह्वि भारत में 
ही सूती कपद़ा तेयार किया जाय । 

प्रारम्भ में इस प्रकार के भनेक प्रयोग असफऊ सिद्ध हुए । भारतीय 
बुनकर, जो अपने धन्धों में का कुशछ और विशेषज्ञ थे, कारज़ानों के- 
जीवन के आदी न बन सके । लिवरपूल से भेजी हुईं मशीनरी खुराब थी | 
आवनहवा का भो उचित ध्यान रखने की ज़रूरत थी । भारतवर्ष की नई 
परिस्थितियों पर अब तो अधिकार हो चुका है, परन्तु प्रारम्भ में ध्यापा- 
रियों को नई परिस्थिति के अनुकूछ अपनेको बनाने में समय छगा। अब 
भोरतवर्ष इंग्लैण्ड का काफ़ी मज़बूत भतिद्दन्द्दी हो गया है । 

भारत में अब २०० से ज्यादा सूती कपड़े की मिले है. । उनमें 
२,३०,००० भज़दूर फाम करते हैं । ६०,००,००० तकुए और 
८०,००० कर्घे हैं । ४० जूट की मिले' हैं, जिनमें ७,००,५० ०० तकुए हैं । 
भारत हर साल चीन, डच पूर्वीय द्वीपों और अफ्रिसा को छगभ्नग अस्सी 
छाख पाउण्ड का चैस। ही सफ़ेद सूती मार भेजता है, जैसा कि हंग्लैण्ड 
का विशेष प्रकार का माल होता था। इधर तो इंग्लेण्ड के मज़दूर प्रायः 
बेकार और मोहताज रहते हैं, और उघर भारत की ख्लियाँ छः पेन्स ( छः 


>< ये समस्त अछ्ू यूरोपीय महासमर से पूर्व, सन्‌ १६१०-११ के है 
इसके पश्चात्‌ भारतीय उद्येश घन्दों' ने आपश्चर्यननक उन्नति और विस्तार 
किया है ५ --भजुवादक । 
शर्े४ 
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आने ) की रोजाना मज़दूरी पर कपद़ा छनती हैं और वह कपड़ा सुदूरपूर्त 
के देशों को भेजा नाता है। इंग्टरोण्ड के दूरदर्शी कारखुनेदार यह सम- 
धने रूग गये हैं, कि अश्र वह दिन दूर नहीं है जब कि विदेशों के निर्यात 
के लिए कपड़ा घुननेवाले कारखानों के मजदूरों के लिए कोई काम शेप 
नहीं रहेगा । इसके अलावा, ऐसा भी श्रतीत होने छगा हैं कि अब मारत 
इंग्टौंण्ड से पुक टन भी छोड़ा न मैंगायया । भारतवर्ष के कोयले और 
कच्चे छोह को ध्यवह्ारोपयोगी बनाने में आ्रारम्भ में जो कठिनाइयाँ थीं दे 
भव हट गइ हैं, और इंग्लोण्ड का सुकाबला करनेवाले लोहा ढालने के 
कारखाने भारतीय समुद्ध तट पर खड़े हो गये हैं । 

डपनिवेश भी तैयार माल बनाने में अपने मातृदेश का सुकावला 
कर रहे ह--वीसवीं सदी के अर्थशास्त्र पर केवल इसी वात का प्रभाव 
रहेगा । 

भारतवर्ष सी तैयार माल क्‍यों न बनाय ? बाधा वया हो सकती है २ 
यदि इसके लिए पजी की आवश्यकता का प्रश्न हो, तो पंजी तो पेसी 
वस्तु है जो प्रत्येक ऐसे स्थान पर पहुँच सकती है, जदाँके आदमी इतने 
ग़रीव हों कि उनको छट़कर अपना स्वायथ-साधन किया जा सके । यदि 
ज्ञान एवं जानकारी का प्रश्न हो, तो, ज्ञान तो राष्ट्रीय सीमाओं को राँव 
कर इर जगह पहुँच जाता हैं । यदि यन्त्रों और उद्योगों के जानकार 
श्रमिकों का अन्न हो, तो माज वह भी नहीं है। भाजकल इंग्टोण्ड के 
कपड़े के कारख़ानों में अठारह-अठारह वर्ष से भी कमर आयु के जो छाजखों 
लड़के-लदकियाँ काम कर रहे हैं, भारत के श्रमिक उनसे कुछ कम नहीं हैं। 
बु्‌ 

राष्ट्रों के प्रधान-प्रधान उद्योग-घन्धों पर इष्टिपात करने के बाद हमें 
कुछ विशेष शाखामों पर भी निगाह ढालनी चाहिए । 

उन्नीसवों शवाउदो के पर्वार्द में रेशमी माल प्रधानत क्रान्स में ही 
तेयार होता था। लियोन्प्त नगर रेशम के व्यवत्ताय की मंठो थी | पहले 
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-तो पक्का माल तैयार करने के लिए कच्चा रेशम दक्षिण ऋ्ाम्स से ही 
इकट्ठा किया जाता था; फिर थोढ़ा-थोढ़ा इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, काकेशस 
और जापान से भी मैँगाया जाने लगा | १८७५ में लियोन्स भौर उसके 
समीप के स्थानों में पचास लाख फिलो ( 77॥08 ) कच्चे रेदाम का 
कपड़ा तैयार किया गया था और उससे से फ्ान्स का कच्चा रेशम सिर्फ़ 
चार छाख किकछो था। परन्तु जैसे रियोन्स बाहर से मैंगा-मैंगा कर रेशम 
के कपड़े छुन सकता था, वैसे ही स्विटज़रलैण्ड, जमेनी, रूस भी तो छुन 
सकते थे । फलत्तः ज्यूरिच नगर के भास-पास के आमों में रेशम!की छुनाई 
का काम होने लगा'। बाके ( 3006 ) नगर रेशम-ध्यवसाय का बढ़ा 
केन्द्र बन गया। काकेशियन सरकार ने जा्मियावासियों को उनन्‍नत- 
प्रणाली से रेशम के कोड़े पालने और काकेशियावासियों को रेशभ-छुनाई 
का फाम सिखाने के लिए मांसेलीज से कुछ स्त्रियों और लियोन्स के कुछ 
कारीगरों को चुकाया और अपने यहाँ रक्खा । जास्ट्रिया ने भी ऐसा ही 

“किया । इसके बाद जर्मनी ने भी लियोन्स' कारीगरों की सहायता से बढें- 
बढ़े रेशम के कारखाने खड़े कर लिये यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पेटसंन में 
अपने कारखाने बना लिये । 

भाज रेशम के व्यवसाय पर सिफ़े फान्स का ही पुकाधिकार नहीं रह 
गया है। अबन्र रेशमी माल जम॑नी में, भार्ट्रिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में 
और इंग्लैण्ड में बनता है, और, जजुमान है कि, फ्रान्स में जितना रेशमी 
कपडा खपता है उससें से एक तिहाई माल घाहर से भाता है | शीतकाल 
में कॉकेशिया के किसान इतनों कम सज़दूरी पर रेशमी रुमाऊू चुनकर 
तैयार कर देते हैं कि यदि लियोन्स के छुनकरों को वह मज़दूरी मिले तो 
थे भूखों मर जाये ! इटली और जम॑ंनी फ्रान्स को अपना रेशमी माल 
नियांत करते हैं । लियोन्स सन्‌ १८७०-०४ में ७६ करोड़ फ्रेन्क का रेशमी 
कपड़ा बाहर भेजता था, पर अब उससे जाघा ही मार निर्यात करता 
है। वस्तुतः वह समय आा रहा है जब लियोन्स केवल उच्च श्रेणी का 
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माल ही जमनी, रूस और जापान को, नये नये नमूनों की भाँति, भेजने: 
लगेगा । 

यही भवस्था सब उद्योग घन्धों की है । बेल्जियम के हाथ में कपड़े 
के उद्योग का एकाधिकार नहीं रहा। कपड़ा जर्मनी में, रूस में, भारिद्या 
में, और यूनाइटेड स्टेट्स में बनने ऊुगा है। स्विदूजरलैण्ड और फ्रेन्चज्यूरा 
के पास घढियों के उद्योग का एकाधिक्वार नहीं रहा । धडियाँ सब जगह 
बनने छूग गई हैं । रूस में आनेवाली शुद्ध शकर स्काटलीण्ड की विशे- 
पता न रही, भव तो रूस की छुद्ध शक्कर उलटा इंग्लीण्ड मैंगावा है। इब्ली 
के पास न तो कोयला है न छोद्दा, फिर भी वह अपने युद्ध के जहाड़ा,. 
भौर अपने स्टीमर जहाजों के एमिन स्वर्य निर्माण कर छेता है। रासाय- 
निक वस्तुओं का उद्योग इंग्लैण्ड के एकाघिकार मे नहीं रहा। गधक 
का तेजाब और सोडा यूराल प्रदेश में भी बनने ऊगा है । विण्टरगृह के 
बने हुए स्टीम-एंजिन सव जगह प्रसिद्ध दो गये है। स्विद्जरलैण्ड के पास 
भी आजकल न तो कोयला है न लोहा; और भ कोई ऐसा बन्दरगाह 
जिससे ये चीजें वाहर से सैंगाई जा सरकें। केवल उसके पास यल्त्रों और 
उद्योगों सम्बन्धी अच्छे-अच्छे शिक्षालूय हैं, फिर भी घद्द इंग्लेण्ड से भी 
अच्छी और सस्ती मणीनरी बनाता है । इस प्रकार विनिमय(]7९0॥87720) 
के सिद्धान्त की समाप्ति हो जाती है । 

और बातों की तरद्द व्यापार की प्रकृति भी निष्केन्द्रीकण की 
ओर है। 

सब राष्ट्र इसी वात को हिंदकर समझते हैं कि वे खेती के साथ- 
साथ सव प्रकार के कारखाने भी चलाये । जिस विदेपीकरण की अथ- 
शास्त्री छोग इतनी तारीफ किया करते थे, उससे बहुत से पूँजीपति 
घनाद्य तो अवदय हुए; परन्तु अब वह <्यर्थ है । श्रव्युत भक्‍त्येक प्रदेश 
और अत्येक राष्ट्र का छाम इसोमें है कि वह अपना-अपना 'गेंहू, अपने- 
अपने फल फूल घ्वयं ही उत्पन्न करे और छ्वय॑ ही अपने उपयोग का 
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अधिकांश औद्योगिक भाल तैयार कर लिया करे । यदि परस्पर सहयोग 
से उत्पत्ति को खूब बढ़ाना है, तो यद्द परिवर्तेत करना ही पड़ेगा । इसीसे 
भनुष्यजाति की प्रगति होगी । विशेषीकरण तो अब अग॒ति का बाधक 
हो गया है | 
कारखानों के समीप रहकर ही कृषि अपनी उन्नति कर सकती है । , 
जहाँ एक भी कारखाना खड़ा होता है वहाँ असंख्य प्रकार के विविध 
'कारखाने उसके पास अवश्य खद़े हो जाते हैं । अपने-अपने आविप्कारों 
से परस्पर सहांयता भौर उच्ेजना देते हुए वे अपनी-अपनी उत्पत्ति को 
बढ़ाते हैं । 
ड्डे 
वास्तव में यद बहुत बडी मूर्खतां है कि गेंहू तो वाहर भेज टिया 
“जाय और पिसा हुआ भादा बाहर से मैंगाया जाय, ऊन तो बाहर भेजी 
जाय और उसका छुना हुआ कपड़ा मैंगाया जाय, छोहा धाहर निर्यात 
“किया जाय और लोहे फी बनी मशीनरी मैंगाई जाय | इृप माल के लाने- 
लेजाने में समय और धन का नाश्ष तो द्ोता ही है, परन्तु और भी 
हानियाँ होती हैं । यदि देश के उद्योग-धन्धे उन्नत अवस्था में न होंगे तो 
उसकी कृषि भी पिछड़ी हुईं अवस्था में रहेगी । यदि देश में लोहे का 
तैयार साल (बनाने के बढे-बढ़े कारखाने न होंगे, तो उसके अन्य सारे 
उद्योग-धन्धे अवनत अवस्था में रहेंगे दी । यदि तरह-तरद्द के उद्योग धंधों 
में देश की उद्योग भौर यन्त्र-सम्बन्धी योग्यता काम में न छाई जायगी, 
तो वह योग्यता अवचत अचस्था में ही पड़ी रहेगी । 
आजकल सब अकार की उर्त्पत्ति का परस्पर शक दूसरे से संबंध है । 
यदि मशीनरी न हो, थदि बडे बड़े आबपाशी के साधन न हों, यदि रेलें 
न हों और यदि खाद बनाने के कारखाने न हों, तो आजकल कृषि हो ही 
नहीं सकती । इस मशीनरी, इन रेलों, इन आधवपाशी के एलिनों आदि 
को स्थानीय परिस्थिति में व्यवद्वरोपयोगी बनाने के लिए यदद भावश्यक 
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ह कि लोगों को आाविष्कार-प्रदृत्ति और थन्त्रों संबंधी कुशलता कुछ बढ़ाई 
जाय । परन्तु यदि फावडे ओर हल से ही छोग खेती करते रहेंगे, तो 
उनकी आविष्कार की प्रवृत्ति और यान्त्रिक कुशलता सुपुप्त अवस्था में ही 
पड़ी रहेगी । 

यदि खेती अच्छो तरह से करनी है और ज़मीन से बहुत अच्छी फस्े 
आप करनी है, तो यह आवश्यक है कि खेतों के पास ही साधारण कार- 
खाने, ढलाई के कारखाने और औद्योगिक फ़ैक्टरियाँ खड़ी की जाये। अनेक 
अकार के घन्धों और तत्सस्वन्धी भनेक प्रकार की कुशलताओं के होने की 
बढ़ी जरूरत हैं। उन सब धन्धों और कुशछताओं का छक्ष्य एक ही होना 
चाहिए । इनसे ही वास्तविक प्रगति हो सकती है । 

अब कल्पना कीजिए कि एक नगर था एक प्रदेश है--चाहे छोटा हो 
चाहे बढ़ा । वर्हा के निवासी साम्यवादी क्रान्ति की तरफ पहली बार 
बद्‌ रहे हैं। 

कुछ छोग कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन न होगा। खानें, कार- 
खाने आदि व्यक्तिगत स्वामियों के हाथों से ले लिये जायेंगे भौर राष्ट्रीय 
था पत्चायती घोषित कर दिये जायेँगे | प्रत्येक आठमी धपना-अपना काम 
चपूर्यवत्‌ करने लगेगा, और क्रान्ति सफल हो जायगी । 

यह हम पहले ही कह छुके हैं कि यदि किसी बढ़े शहर में क्रान्ति 
हो जाय और श्रमिकों के कब्जे में कारखाने, मकानात और बैंक था जाथें, 
सो इतने से ही वर्तमान उत्पत्ति बिछकुछ बदर जायगी । 

अन्‍्तरां्रीय प्यापार बन्द हो जायगा। बाइर से आनेवाली भोज़न- 
सामग्री भी बन्द दो जायगी | खाने-पीने और ध्यवहार की चीज़ों का क्रय- 
विक्रय बन्द हो जायगा। उस अवस्था में मजवूरन क्रान्ति करनेवाके नगर था 
अदेश को अपनी जरूरत की चीजों की पूर्ति ख़ुद करनी पड़ेगी और उत्पत्ति 
का प्रवन्ध करना पड़ेगा । यदि वह जपनी आवश्यकता की पूर्ति खयंन 
करेगा और न उत्पत्ति का पुनसंगठन करेगा, तो उसका नाझा क्रवत््य हों 
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जञायगा । यदि वह कर लेगा, तो उससे देश का आध्िक जीवन बिलकुल: 
ही बदर जायगा ! 


बाहर से आनेवाली भोजन सामग्री कम हो जायगी, खपत बढ़ जायगोी । 
जो दस ऊछाख नगरवासी विदेशी नियांत्‌ के धन्धों में लगे थे वे बेकार हो 
जायेंगे । बाहर से आनेवाछा विविध माल नियमित रूप से यथास्थान न 
आ पायगा, और शोऊ की चीज़ों का व्यवसाय कुछ समय के लिए रुक 
जायगा । इस अवस्था में क्रान्ति के छः महीने वाद नगरनिवासी खाने को 
कहाँ से छायगे ? 


हमारा खयाल है कि जब पंचायतों भण्डारों की भोजन-सामग्री समाप्त 
हो जायगी, तव जनता खेती करके अन्न उत्पन्न करने का विचार करेगी । 
जब लोग समझ लेंगे कि अपने शहर और उसकी हृद के भीतर मितनी 
भूमि है ' उसपर खेती करना, और खेती के साथ भौद्योगिक उत्पत्ति करना 
भावश्यक है । उन्हें शौक की चीजों के धन्धे छोड़ने पड़ेंगे और रोटी की' 
परम आवद्यकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा । 


शहरों के बहुसंख्यक निवासियों को खेती करनी पड़ेगी । वे उस तरह 
खेती न करेंगे जिस तरह भाजकल के किसान करते हैं । ये वेचारे तो काम 
करते-करते जीण हो जाते हैं, भौर मुर्किक से साकभर पेट भरने लायक 
अश्ञ पेदा कर पाते हैं । परन्तु वे उन नियमों से खेती करेंगे जिनसे थोदे- 
स्थान में घनी खेती होती है। जिन तरीकों को फल फूछ उत्पन्न करने- 
वाले कृषि विशेषज्ञ अपने वाग़ में काम छाते हैं, उन्हीं नरीकों को वे छोग' 
विस्तार से सारी कृषि पर काम में छार्येंगे, और मनुष्य की ईजाद की हुईं 
बढ़िया से बढ़िया मशीनरी से काम लेंगे। तथापि वे दबे हुए देद्धाती 
किसानों की तरह खेती न॑ करेंगे । जिस व्यक्ति ने पेरिस में जवाहरात का 
धन्धा किया है; वह्ठ कैछे उस ढंग फो पसन्द कर सकता है ? वे तो उससे 
भी अच्छे नियमों पर कृषि का संगठन करेंगे, और यह संगठन भविष्य में, 
२७४० 


[ उद्योगों का निष्केन्द्रीक्ण-- ४ 


नहीं, बढ्कि क्रान्ति के शत्रुओं से कह्दी पराजित न हो जायें इस भय से, 
तत्काल क्रान्ति के संग्राम के समय में ही करना पढ़ेगा । 
कृषि का काम वुढ्धियुक्त ढंग पर चलाना पढ़ेगा। जिस तरइ सौ वर्ष 
पहले केग्प ढि मार्स में संघ के प्रीतिमोज ( 778880 0/ 6 ४७०७४७- 
'धैणा ) के लिए लोगों ने काम्त किया था, उसी तरद छोग एक आनन्द- 
ढायक कारये के लिए अपनी-अपनी टोलियाँ बनायेंगे। वे वर्तमान समय के 
सारे अनु भर्वों का छाम उठाते हुए असन्नता से काम करेंगे। वह काम 
आनन्द का काम होगा और इतना न किया जायगा कि अति हो जाय । 
उसभी योजना विज्ञान के अनुकूछ होगो। मनुष्य औजारों को स्वयं 
ईजाद करेगा, और उनमें उन्नति करेगा | उसे सदा इस वात का अनुभव 
होता रहेगा कि वह समाज का एक उपयोगी व्यक्ति है । 
वे लोग फेघल गेहूँ और जौ ही उत्पन्न न करेंगे । वे उन चीज़ों को 
भी उत्पन्न करेंगे जिनहझो थे पदले बाहर के प्रदेशों से मंगाते थे । जो ज़िले 
कान्ति का साथ न देंगे, वे भी क्रान्तिकारियों के लिए 'वाहर के प्रदेश' हो 
सकते हैं । १७९३ और १८७०१ की क्राल्तयों में पेरिस के दरवाज़े के वाहर 
का प्रदेश भी पेरिस के साथ न था। वही उसका “बाहर का प्रदेश! वन 
गया था। वासें लीज॒ के पड़यन्त्रफारियों ने जम॑नी की फौज फ्रान्स में वुरा- 
कर जिस तरह छोगों को मूर्खों मारा था उसी तरह, अथवा उससे भी 
अधिक, ट्रोथज के गछे के स्चेबाज़ों ने १०९३ झौर १७९४ में पेरिस के 
प्रजातन्त्र धादियों को भू्खों मारा था । क्रान्ति करनेवाले नगर को इन 
'विदेश-चात्तियों' के विना ही काम चलाना पड़ेगा । और काम चलाया 
भी जा सकता है। महाद्वीप के घेरे के समय, जब दाककर की कमी पढ़ गईं 
थी, तब कऋान्स ने चुकुन्द्र की जड़ की शक्कर निकाली थी । पेरिप्तवासियों 
को जब बादर से शोरा मिलना बन्द हो गया, तो उन्होंने अपने तहखानों 
में से शोरा निराछा । तब फिर आजकक जब कि विज्ञान का इतना विस्तार 
दो गया है, क्‍या हम कोग अपने पूर्चजों से पीछे रहेंगे 
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, क्रान्ति का अर्थ प्रचलित राजनैतिक पद्धति का केवछ परिवर्धन हो 
जाना ही नहीं है; उससे कुछ भधिक है | क्रान्ति से मनुष्य की घुद्धिमत्ता 
जागृत दो जाती है; आविष्कार की भ्रद्वत्ति दूसगुनी और सौगुनी बढ़ जाती 
है। उसके द्वारा नये विज्ञान का भरुगोदय होता है। उसके द्वारा लापलेस, 
लेमाक, छेवायशे जैसे मनुष्यों के विज्ञान का प्रभात होता है। जितना 
परिवर्तन मनुष्यों की संस्थाओं में होता है, उतना ही और उससे भी अधिक 
परिवर्तन मनुष्यों के मन भौर बुद्धि में होता है । 
आश्चय है कि, फिर भी, कुछ अर्थशार्री छोग यह कद्दते हैं कि क्रांति 
हो जाने! के बाद लोग पूवंचत्‌ कारखानों में काम करने लगेंगे | वे समझते 
हैं कि क्रान्ति करना ऐसा ही है जेसा जंगल की सैर के वाद घर को छौट 
आना | पहले-पहले तो जब मध्यमवर्गीय सम्पत्ति पर कृष्ज़ा किया जायगा 
तभी कारखाने, जद्ाज़ी भह्ढैं और फ़ैक्टरियों के सारे आर्थिक जीवन को 
प्रूर्णतः,नये तरीके से संगठित करना जरूरी हो जायगा | 
क्रान्ति अवश्य इस प्रकार से काम करेगी । यदि पेरिस साम्यवादी 
क्रान्ति के समय, एक या दो वर्ष, मध्यमवर्गीय शासन के समर्थक लोगों 
द्वारा दुनिया से अछग कर दिया जाय, तो वहाँ जो छारखों विद्या-चुद्धि चाले 
लोग होंगे वे चादर की सहायता लिये बिना ही सूर्य, वायु और पृथ्वी की 
शक्तियों से ही काम चला कर बता देँगे। मनुष्य का मस्तिष्क जितने 
आश्रयेजनक कार्य फर सकता दे वह सब करके बता देंगे । 
हम देख सकेंगे कि परस्पर सहयोग देते हुए और क्रान्ति की 
आवदवना से भरे हुए वहाँ के छोग विविध व्यवसायों को खड़े कर छेंगे। 
उन प्यवसायों से छाखों विद्या-चुद्धि युक्त मनुष्यों के लिए भोजन, वस्र, 
अकानात का पूर्ण प्रबन्ध हो जायगा भौर शौक तथा विलास की सामग्री 
औआी,भाप्त हो सकेगी । 
हमें बहुत से किस्से-क्टानियों के द्वारा इस वात को सिद्ध करने की 
आवदयकता नहीं है । हमें इसको पूरा निश्चय है। इस घिपय के अनेक 
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अयोग किये जा चुके हैं और वे व्यावहारिक माने जाने छगे हैं। यदि क्रांति 
के प्रयत्न सफल हाँ, छोगों की आत्माओं में क्रान्ति की भावना हो भौर 
जनता में अपनी स्वाभाविक्र प्ररणा हो, तो अबतक के जितने अयोग 
सफल दो छुके हैं, उनसे ही उपयुक्त वा्ते कार्यान्वितत की जा सकती हैं । 
[ १७ ] 
कृपि 
भर 
ए[ैतिक अथशाखत्र के समस्त निष्कर्ष एकमात्र इस मिथ्या 
सिद्धान्त पर स्थित हैं कि मनुष्य व्यक्तियत स्वार्थ से प्रेरित 
होकर ही अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाता दे। छोग इस सिद्धान्त को 
राजनैतिक भर्थशाद्र का एक दोप बताते हैं । 
चस्तुतः यह दोपारोपण विलकुर सत्य है | जव-जब ऐसा चुग आया 
जिसमें मनुष्यों के हृदय में सबके कछ्पाण की भावना प्रवलू रही और 
जिसमें स्वार्थ लाघन का विचार न्यूनतम रक्‍्खा गया, तबतब ही महान्‌ 
ओऔद्योगिक भन्‍्वेषण और महान्‌ भौद्योगिक प्रगति हुईं । विज्लान के बढ़े- 
शड़े भन्वेषकों और भाविष्कारकों के हृदयों में सबसे प्रधान लक्ष्य यही था 
कि मनुष्यज्ञाति अधिक छतन्त्र हो । यदि वाट, स्टीफ़नसन, जेकढ जादि 
आविष्कारकों को इसका आभासमात्र मिल जाता कि जिस काम के लिए 
चे रात-रात जागते हैं उसके कारण भविध्य में श्रमजीवियों की बड़ी दुदेशा 
दो जायगी, तो निश्चय ही उन्होंने अपने डिज्ञाइन जछा दिये होते और 
नमूने तोढ़-फोड़ दिये होते । 
राजनैतिक अथशासख का और भी पुक मूल-सिद्धान्त है और चह भी 
इतना ही झूठा है। सारे अर्थशासत्री अग्रकट-रूप से यह मानते हैं द्वि 
किसी-किसी उद्योग में अति उत्पत्ति हो जाती है, फिर भी वें कहते हैं कि 
समाज की उत्पत्ति कभी इतनी काफ़ो नहीं हो सकती कि सबकी भावदय- 
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कतायें पूरी हो सके । और, इसलिए, ऐसा समय कभी नहीं आ सकता 
जब मजदूरी या घेतन पाने के छिए किसी न-फऊ्रिसी को दूसरे की महनत 
न फरनी पड़े । अर्थशास्त्रियों के सारे ठसूछ और "नियम? इसी सिद्धान्त 
पर निभर हैं । 
परन्तु यह निश्चय है कि जिस दिन कोई सभ्य समाज इस थात की 
तराश करेगा कि सबकी आवश्यकताय क्या-क्या है और हमारे 
पास उनकी पूति के साधन कितने है उसी दिन उसे माल हो 
जायगा कि यदि उसे यह ज्ञान हो कि सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति के 
साधनों को किप्त तरह कास में छाया जाय तो सबकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति अवश्य हो सकती है। कृषि-सम्बन्धी आयश्यकतारयें जोर भौदो: 
रगिकर आवश्यकतायें दोनों की पूर्ति, भी प्रकार से, वर्तमान साधनों के 
द्वारा ही हो सकती है । 
सबकी औद्योगिक भावश्यकताओं की पूत्ति हो सकती है, इस घात 
का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता । जिन तरीकों से आजकल कोय* 
छा और कच्चा लोहा निकाला जाता है, फौलाद प्राप्त करके उसकी चीज़ें बनाई 
जाती हैं, बढ़े पैमाने पर कपड[ आदि माल तैयार क्रिया जाता है, उसका 
सब अध्ययन करके यद कहा जा सकता है कि अग्र भी वतंप्रान उत्पत्ति 
को चारगुना या इससे भी अधिक वढ़ा सकते हैं । परन्तु इन तरीकों का 
अयोग आजकल के काम के धन्टों को कम करने में किया जाना चाहिए। 
पर हम तो इसले एकद्म और आगे बढ़ते हैं। हमारा कथन है कि कृषि 
की भी ठीकू यही भवस्था है। जिस तरह उद्योग-धन्धों वाले अपनी उत्प- 
त्ति को, चौगना ही नहीं, दप्तपुना बढ़ा सऊते हैं उपो तरह कृषि करने 
वाले भी आज अपनी उत्पत्ति को, चौगुना ही नहीं, दसगुना बढ़ा सकते 
हैं। ज्योद्दी उन्हें ऐसा करने की भावश्यकता प्रतीत हो, ज्योदी एँजीवादी 
संगठन के स्थान पर साम्यवादी सगठन स्थापित दो जाय, व्योंह्ी वे ऐसा 
करके दिखा भी सकते हैं । 
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जब कभी कृषि का नाम आता है, हमारे सामने एक ऐसे क्रिसान का 
चित्र आखड़ा होता है जो कमर झुकाये हुए हल चढा रद्दा है, अण्ट-इण्ट 
तरीकों से खराब बीज खेत में वो रदा है, और ऋतु के भरोसे यह पतीक्षा 
करता हुआ बेठा रहता है कि देख क्रितना उत्पन्न द्ोता है और कितना 
नहीं । खेती का नाप भाते ही एक ऐसे परिवार का चित्र सामने आजाता 
है जो सुबद से लेकर शाम तक कठोर श्रम करता है और जिसे बढ़ी 
झुश्किल से मामूली विस्तर भौर सूखी रोटी ही प्राप्त हो पाती है । 
जो कृपक-स छुदाय इस दयनीय-भवस्था को प्राप्त हो गया है उसके 
लिए समाज यदि अधिक से-मधिक कुछ करना चाहता है तो यही कि 
उनका टैक्‍स या लगान कुछ कम कर दिया जाय । परन्तु बड़े सेन्वढ़े 
समान-सुधारक फी कर्पना में भो यह वात नहीं आती कि किसान भी 
किसी दिन अपनी कमर सीधी करके आराम का वक्त पा सकता है और 
यह्ट भी रोज़ कुछ घंटे काम करके, अपने परिवार के पोषण के लिए ही नहीं 
अक्कि, फम-सेकम सौ अन्य मनुष्यों के पोपण के छायकृ भी भन्ञ उत्पन्न 
कर सकता है | साम्यवादी छोग भी जब भविष्य की भधिक-से-अधिक 
झुन्दर कल्पना करते हैं, तो वे अमेरिका की विस्तृत खेती से जांगे नहीं जा 
चाते । पर वास्तव में वह तो कृपिकलछा की बाल्यावस्था ही है। 
परन्तु विचारशील किसान के विचार अधिक विस्तत हैं। उसकी 
कल्पनायें अधिक बडे पैमाने की हैं । वह कद्ठता है कि पुक्र परिवार के 
छायकु फल और शाक एक एकड़ से भी कम भूमि में उत्पत्त हो सकता 
है। जितनी जगद् में पहले एक पछु के छायक घास उत्पन्न होता था 
उसमें अब पच्चीस पशुओं के लायक हो सकता है। उसका विचार है कि 
कृषि की मिट्टी ही अछग तेयार की जाय, ऋतु भौर जरू-वायु के विपरीत 
भी फ़सल पैदा की जाय और छोटे-छोटे पौधों के भास-पाप की वायु और 
छमीन दोनों में नकली गरमी पहचाई जाय । विचार शील किप्तान का 
अनुमान दे कि जितनी उत्पत्ति पहले पचास पुकइ भूमि में होती थी 
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उतनी उत्पत्ति बह एक एकड से ही कर सकता है | और उसके लिए भी 
अति परिश्रम करने की जरूरत थे होगी, वेटिक्त फाम के घण्टे सी कप्त कर 
दिये जाँयगे। धसन्नता और आनन्द के साथ जितना समय दिया जा 
सकता है यदि केवल उतना दी समय खेती के काम के लिए दिया जाय, 
तो सबके खाने छायकू पेदा क्रिया जा सकता है। 

कृपि-कला का रुख़ जाजकछ इसी तरफ है । 

कृषि के रसाथन सम्बन्धी सिद्धान्त को वनानेवाढा छीविंग और 
अन्य वैज्ञानिक छोग तो केवऊ सिद्धान्तों में फँसे रहे और ग़रूत रास्ते 
पर जा पहुँचे, परन्तु अपदू फ़िसानों ने समृद्धि के नये नये द्वार खोल 
दिये । पेरिस, ट्रोयज, २ुएन नगरों और इंग्लैण्ड भौर स्क्राटलैण्ड देशों के: 
याग़चार्नों ने, फ्लैण्ड्स और छोम्वार्डी के खेतीदरों ने, जर्सी गर्न्सी के 
किसानों ने और सिली द्वीपों के फार्मवार्लों ने कृपि सम्बन्धी ऐसे ऐसे भाश्रय-, 
जनक काम कर दिखाये हैं कि सहसा उनपर विश्वास नहीं होता। इन्हें 
देखकर भविष्य में कृषि की उत्पत्ति के बहुत अधिक बढ़ जाने की आशा 
दोती है । 

अवतक एक किप्षान परिवार को ज़म्तीन की उपज्ञ से ही अपना 
मामूली ग्रज़ारा करने के लिए सन्नद्द से बीक्ष एकड तक ज़मीन की ज़रूरत 
हुआ करती थी । परन्तु यदि घनी खेती के उपायों को काम में छाया जाय 
तो एक परिवार की आवश्यकता-पूर्ति और शौक भौर विलास तक की पूर्ति 
के लिए कितनी ज्ञमीन की कम-से-कम ज़रूरत होगी, थह तो कहा ही 
नहीं जा सकता । 

आज तो कृषि-सम्बन्धा विज्ञान के तरोके बहुत उद्चत हो घुु्चे हैं 
परन्तु आज से बीस साल पहले ही यह कहा जा सकता था किग्मेट व्िटेन 
में दी इतनी उत्पत्ति हो सकती है कि उससे तीन करोड़ जनता अच्छी - 
सरद्द निवाह कर सकती है और बाहर से कुछ मंगाना न पड़े । पर अत्र तो 
दाल में ही फान्स में, जमंनी में और इस्लेण्ड में कृषि-विशञान ने बहुत 
रछई 


| कृषि--+ 


उम्नति करली है, और अनुमान है कि कृषि की उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ 
गई है, कई जगह हलकी जुमीनों पर भी उस्तत्ति बहुत हुईं है और यदि 
उस भ्रकार से उः्पत्ति की जाय तो भेट ब्रिदेन की भूमि पर इतना भन्न 
उत्पन्न हो सकता है कि वद पाँच या छः करोड़ से भी अधिक मलुर्ध्यो 
के लिए काफ़ी दोगा । 
कम-सेक्म इतना तो हम प्रमाणित ही मांनते हैं कि यदि पेरिस 
और सीन एवम सीन-एट-भोहइज़ के दोनों प्रदेश मिलकर अपना स्वावलम्यी 
साम्यवादी पंचायती संगठन बनाना चाहें और वहाँ सब आदमी शारीरिक 
श्रम करें तो वे सफ़लतांपुर्वक ऐसा कर सकते हैं। चाद्दे सारी दुनिया उनको 
भोजन-सामग्री देने से इनकार कर दे, फिर भी वे अपनी आवश्यकता का 
सारा अन्न, मांस और शाक्र ही नहीं, दल्कि सबके लिए ऐसे फहु भादि 
धस्तुर्य भी काफ़ी परिमाण में उत्पन्न कर सऊते हैं जो आज शाक की घस्तुर्ये 
समझी जाती हैं। 
इसके साथ ही हमारा यह भी ढावा है कि जितना श्रम इनकी 
मोजन-सामग्री के लिए आवने और रूस में अज्न पेदा करने पर, थोढ़ा- 
बहुत सब जगद्द शाक पेंदा करने पर और दक्षिण में फ्लो को उत्पन्न करने 
पर विस्तृत कृषि-पद्धति से होता है, ठउस अवस्था में इससे बहुत कम श्रम 
में काम चल जायगा । 
हम किसी प्रकार के विनिमय को बन्द करना नहीं चाहते । न हम 
यह चाहते हैं कह अत्येक देश में जो वस्तु साघारणतः उत्पन्न नहीं हो सकती 
उसे वहाँ कृत्रिम उपायों से ही उरपन्‍्न क्रिया जाय । परन्तु हम इस बात 
की ओर ध्यान जार्काषंत करना चाहते हैं कि विनिमय के उसूल को जिस 
तरह से छोग जान मानते हैं उसमें भारी और भद्भुत भतिशयोक्ति है । 
विनिमय प्रायः निरर्थक और हानिकारक भी होता है | इसके अतिरिक्त, 
हमारा तो कहना यह है कि छोगों ने कभी हस बात पर विचार ही नहीं 
किया कि दक्षिण के अंगूर पेदा करने वालों भौर रूस और हंगेरी के अनाज 
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पैदा करनेवार्लों को कितना अधिक धरम करना पड़ता है । यह श्रम बहुत 
कमर हो जाय, यदि विस्तृत कृषि की चतंमान पद्धति को छोड़कर घनी 
खेती की पद्धति को अपनाया जाय । 


रे 


जिन उदाहरणों के आधार पर हमारा कथन है, उन सबको यहाँ 
डउद्धत करना असम्भव है । जो पाठक इस विषय में अधिक जानना चाहते 
हो वे मेरी दूसरी पुस्तक “77605, 4800008, शाते ज्०एँव्शी075 
को पढ़कर | जो पाठक इस विषय में रुचि रखते हैं उनते हमारी सिफ़ा 
रिश है कि वे उन कई अच्छी-अष्छी पुस्तक को जो फ्रान्स भादि देशों से 
निकली हैं, पढ़दों । बढ़े शहरों के रहने वालों को तो क्षमी तक इस संदंघ 
में ज़रा भी वास्तविऋ ज्ञान नहीं है कि कृपि ने अवतक कितनी उद्नति 
करली है । उन्हें इमारी सलाह है कि वे शहरों के आसपास के फल-फूछ 
सथा शाक के बागों को जाऋर देखें | वे बाग़वालों से जाकर सिर्फ़ जिज्ञासा 
करें और स्वयं निरीक्षण करें तो उन्हें माठ्म होगा कि दुनिया बदुरू गई 
है। तब वे अनुमान कर सकेंगे कि बीसवीं शताब्दि के यूरोप की खेती 
कितनी बढ़ सकती है । यदि हमें यह रहस्य मारूम हो जाय कि जो-कुछ 
हमारी आवद्यकताएँ हैं वे सब ज़मीन से पूरी वी जा सकती हैं, तब तो 
साम्पवादो क्रान्ति को बहुत बढ़ा बल मिल जायगा। 

कुछ ऐसी बाते का यहाँ उल्लेख किया जाता है जिनसे पाठकों को 
विदित होगा कि हमारा कथन किसी प्रकार भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है । 
पर उसके पहले हम छुछ सूचनायें दे देना चाहते हैं । 

यह तो सबको ज्ञात दै कि यूरोप की खेती की अवस्था भांज-कल 
बहुत घुरी है। किसान को अगर भूमिपति नहीं छटता तो उसको ल/ने- 
चाला राज्य मौजूद है । किसान पर अगर राज्य ने कर कम्त कर रक्‍खा है, 
वो किसी कुर्ज़ों देनेयाले ने उसे अपना ग्रुलाम बना रक्‍्खा है। शीघ्र दी 
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उसकी ज़मीन किसी एँजीपति कंपनी के कब्जे में चली जाती है और वद 
केषछ लगान देनेवाला कृपक रद जाता है। भूमिपति, राज्य और साहुकार 
सव लगान, टेक्स और ब्याज के रूप में उसे छटते रहते हैं। उसपर 
छगनेव्राली रकम प्त्येह देश में सिन्न मिद्न है, परन्तु उसकी सारी उत्पत्ति 
के चौथाई हिस्से से तो कहीं भी कम नहीं है भौर बहुधा जाये हिस्से तक 
पहुँच जाती है। फऋन्स और इटली में तो कक तक किसान अपनी कुछ 
उत्पत्ति में से ४४ अतिशत दिस्सा राज्य को दिया करता था । 

इतना ही नहीं, भुस्वामी और राज्य का हिस्‍सा सदा बढ़ता ही जाता 
है । ज्योंही किसान अपने परिश्रम, भाविष्कार या उत्साह से अपनी उत्पत्ति 
छुछ बढ़ा लेता है त्योंही इसे भूस्वामी, राज्य और साहुडार को अपनी 
भामदनी का उतना ही अधिक हिस्सा देना पड़ता है। यदि उसकी फ्सछ 
प्रति एकड़ ढुगुनी या तिगुवी पैदा होने छगे, तो छगान भी हुगुना या 
तिगुना हो जायगा । राज्य के कर भी हुगुने था तिगुने हो जायेंगे और यदि 
फीमतें सी बढ जाये तो राज्य अपना कर और भी बढ़ा देगा। संक्षेप में 
फट्दा जा सकता है कि किसान सब जगह रोज़ धारह से छेकर सोलह घण्टे 
तक काम करता है; ये तीनों छुटेरे उससे उसकी सारी बचत को छूट छेते 
हैं। जिम धचत के पैसे से चह अपनी खेती में कुछ उन्नति करता, चह्द 
एस प्रकार सारी-की-सारी रूट ली आती है । इसी कारण कृषि हतने धीरे- 
घीरे अगत्ति कर रही है । 

जव-कभी इन तीनों महा प्रशुओं के बीच कोई झगड़ा हो जाता है, तो 
किसी अपवाद-स्वरूप परिस्थिति में या डिसी भूले मटके प्रदेश में ह्दी 
किक्तान कभी-कभी कुछ उन्नति कर छेता है । आमदनी का जितना 
'दिस्ता वह कारखानेदार को तैयार माल के लिए दिया करता है उसका तो- 
इमने ज़िकत ही नहीं क्रिया । सशोन, फावड़ा और रासायनिक खाद छागत 
से तिगुनी या चौगुनी कीमत पर उसको बेचा जाता है | इसके अतिरिक्त 
बीच चाके छोग दो खेती की उपज में से घट्टा हिस्सा पत्ते ही हैं। ह 
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इसी कारण इस आविष्कार और उन्नति के युग में, खेती में समय- 
खमय पर और छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही कुछ सुधार हुआ है । 

जिस भकार बढ़े-बढ़े रेगिस्तानों में कहीं-कही तराई का सुन्दर अदेश हुआ 
करता है, सौभाग्य से उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र बच गये हैं जिन्हें छुटेरों 
ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था । ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में घनी खेती से 
मज॒ष्यजाति ने आश्चर्य ननक कर कार्य दिखलाये हैं । कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं । 

अमेरिका के मेंदानों में सावथारणत प्रति एकड़ २४४ से लेकर ४८० 
सेर ८ तक गेहूँ की उपज होती है, और कभी-कभी सूखा पड़ जाने से यह 
भी कम हो जाती है । परन्तु उसी भरदेश में ५०० भादमी आठ महीने 
काम्र करके,५०,००० मनुष्यों के लिए साऊ भर का अन्न उत्पन्न करलेते 
हैं। पिछले तीन पर्षों में जो उन्नति हो चुकी है उसके कारण पुक मनुष्य 
के वर्ष भर (३०० दिन) के श्रम से इतना गेहूँ पैदा होता है कि उसका 
आटा शिकागो शहर के २५० आदम्ियों के वार्षिक भोजन के लिए काफी 
होता है । शारीरिक भ्रम की बहुत बचत करके यद्द परिणाम प्राप्त किया 
गया है। उन बड़े बढ़े मेदानों में हुछ चलाना, फ़तलछ काटना, और अनाज 
निकालना सारा काम प्रायः सैनिक ढंग से होता है । ध्यथ का हृधर-उघर 
घूमना नहीं होता और न समय ही नष्ट किया जाता है । सारा काम 
कवायद की भाँति नियमपूर्चक होता है। 

यह पदुति बड़े पेमाने पर विस्तृत कृषि की है। प्रकृति के द्वारा 
भूमि का उपयोग तो लिया जाता है, पर भूमि को सुधारने की कोशिश 
नहीं की जाती ।॥ क्षमीन से से भरपूर उपज लेने के बाद वे उसे चैसी ही 
छोड़ देते हैं । फिर किसी दूसरी नई जूमीन की तलाश करते हैं और उस 
जुमीन से भी अधिक से-अधिक उपज लेकर उसे जी कर देते हैं । परन्तु 


६ मूल पुस्तक में बुशल में हिसाब दिया है ५ हमने ३२ सेर का. 
बुशल मानकर सेरों में हिसाब दिया है। 
्भ्० 
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“पत्ती” खेती की भी पद्धति है । वह भाजकल मशीनरी से की जाती है । 
कौर उसका अचार और भी घढेगा । घनी खेठी का यह उच्दश्य है कि 
थोढ़ी जमीन को भच्छी तरद्द कमाया जाय, खूब खाद डाली जाय, उसको 
सुधारा जाय, काम को अधिफ केन्द्रीमत क्या जाय भोर उसमें से 
अधिक-से-अधिक उत्पत्ति प्राप्त जी जाय । दक्षिण फ्रान्स में और पश्चिमी 
अमेरिका के उपजाऊ मैदानों में खेती करनेवाले छोग विस्तृत कृषि की 
पद्धति से फी एक श५२ से लेकर ४८० सेर तक फी औसत उपज कर 
छेते है। परन्तु उत्तर फ्रान्स में घनो खेती के द्वारा नियमपूर्वक फ्री एक 
१२४८ सेर, १७०६० सेर, और कभीकभी १९२० सेर तक, उपज कर लेते 
हैं। और हरसाऊ इस पद्धति का श्रचार अधिकाधिक यद रहा है १ इस 
प्रकार एक मनुष्य की वार्षिक आवश्यकता की पस्तुये चौथाई एकद से 
भी कम जूमीन में उत्पन्न हो जाती हैं । 

खेती जितनी ही भधिक घनी छी जायगी फाम का समय भी उतना 
ही कम लगेगा । खेती में जो प्रारंभिक काम होता है, जमीन सुखाने भौर 
कंझड-पत्थर निकालने आदि भूमि-सुधारने का जो काम द्वोता है, पह मजुष्य 
नहीं करता । वह मशीन से हो जाता है और न उसे हर वार करने की 
जुरूरत द्वोती है। ऐसे कार्य से फ़सल दूनी हो जादी है। कभी-कभी तो 
पैसा होता है कि यदि ज़मीन में व्यय घास फूस न उगने दिया जाय, तो 
स्राद दिये बिना भी साधारण जमीन हर साल भच्छी फ़ुसल देती है । 
हईफ़ोडशायर में राथम स्टेड नामक स्थान पर लगातार चालीस वर्ष तक- 
इसी तरद फसलें की गई हैं । 

परन्तु कृषि के विपय में हमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी लिसने की 
आवश्यक्ता नहीं है। हम इतना ही मान लेते हैँ कि भ्रति एकढ़्‌ १४०८- 
सेर की उप्तत्ति हो सकती है | इसके लिए यहुत बढ़िया ज़मीन की भी 
ज़रूरत नहीं है, फेवल छुद्धि-पर्वंक कृषि करने की भावदयकता है। 
इसीसे भद्भुत परिणाम निकलते हैं । 

२५१ 


रोटी का सवाल ) 


सीन भौर सीन-एट-आऑद्रज के दोनों प्रदेशों में ३६ छाख निवासी 
रहते हूँ । उन्हें साल-भर के खाने के लिए ७०४० सेर से कुछ कम भनाज 
की आवश्यकता होती है। तो उतनी फ़्तक आप्त करने के लिए उन्हें 
४,५४,२०० एकड जमीन में खेती करने की जरूरत होगी । भर इनके 
पास की फुछ भमि तो १५,०७,३०० एकढ़ है। वे फाचड़ों से तो खेतो 
गे नहीं । उसमे समय वहुत छग्रेगा--प्त्येक एकडू पर ७-५ घेटे के 
९६ दिनों के श्रम की भावदयकता होगी ॥ यद्द अच्छा होगा कि सदा के 
लिए एक ही वार भमि सुधार ली जाय । गीली भमि पानी निकाल कर 
खुख्ा छी जाय, ऊँची नीची भमि समान कर ली जाय और कंकड़ पत्थर 
“निकाल दिये जाय । जमीन की इस तैयारी के काम में यदि पाँच-पाँच घण्टे 
के ५० छांख दिन भी लगें तो भी लगा देने चाहिएँ । प्रत्येक एकड़ पर 
औसत १० श्र4-दिवस का होगा । 
स्टीम ढीगर मशीन से जमीन जोती जायगी, भौर उसमें प्रत्येक एकड़ 
पर १३ दिन छगरेगा । फिर दुदरा-हल चछाया जायगा और उसमें प्रति- 
एकढद़ १३ दिन भौर छगेगा। भअण्ट-सण्ट तरीके से बीज न बोकर भाफ से 
थोया जायगा भौर इधर-ठघर फेंकने के बजाय सीधी कृताएों मे दा 
जाथगा | यदि ठीक हालत में काम क्रिया जाय तो प्रति-एकड पाँच-पाँच 
घण्टे के १० दिन भी न टरगेंगे । परन्तु त्तीन-चार वर्ष अच्छी तरह जताई के 
“लिए यदि १०० लाख दिन लगा दिये जायेगे, तो नतीजा यह होगा कि 
जागे इससे जाधे समय काम करने से ही अति एकड़ १४०८ सेर से 
छेकर १७६० सेर तक उपज हो जाया करेगी । 
इस प्रकार ३६९ छाख जनता को भोजन प्राप्त करने के लिए. १७० 
छात्र श्रम दिन छगेंगे। भौर यह काम भी ऐसा होगा कि उसके लिए थे 
तो बहुत भारी महनत करने की ज़रूरत होगी भौर न इस बात की ज़रू- 
रत होगी हि उन आदमियों ने पहले खेती का काम किया है । जो छोग 
खेती के जानकार दोंगे, वे काम बता देंगे और बॉ देंगे । शहर के रहने 
५२ 
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वाले स्री और पुरुष तो कुछ घण्टे में ही मशीनें चलाना सीख जांदगे भोर 
खेती के काम में भाग लेने लगेंगे । 


हम जानते हैं कि पेरिस जैपे शहर में, ऊँचे चर्गो के वेकारों को छोड़ 
कर, फेचछ विविध व्यवसायों के श्रमजीची प्रायः सदा १,००,००० की" 
संख्या में बेकार बैठे रहते हैं । और इतने आदमी, जिनकी शक्ति वर्तमान 
समाज-संगठन में म्यर्थ नष्ट होती रहती है, बुद्धि-पूव क खेती करके दोनों 
प्रदेशों के ३६ छाख निवासियों के खाने का सारा अन्न उत्पन्न कर 
सकते हैं । 
हम फिर कहते हैं कि यह केवल स्वप्न की बात नहों है, बल्कि हमने 
तो भसी वास्तविक घनी खेती का ज़िक्र ही नहीं क्रिया है। मिस्टर हैलेट 
ने तीन घर्ष प्रयोग करके देखा है कि एक गेहूँ के दाने से ५० ००या६००० 
और कभी-कभी दस ४ज़ार दाने तक भी पेदा हो जाते हैं । इस हिसाब 
से पाँच ध्यक्तियों के एक परिवार के लिए १२० वर्गगज भमि में खाने लायक 
गेहूँ पेदा हो सकता है। परन्तु इस बात को हमने अभी नहीं लिया है । 
इमने तो केवल वही उदाहरण दिये हैं जो फ्रान्स, इंग्लैंड, वेल्नियम 
आदि देशों के बहुसंख्यक किसान अभी तक कर चुके हैं। बढ़े पैमाने पर 
जो अभी तक नतीजा हासिल किया जा चुका है, उसीके अनुभव और 
ज्ञान के द्वारा भागे खेती की जा सकती है । 
परन्तु यदि क्रान्ति न होगी तो इस प्रकार की खेती न कल की जा सकती 
हैं, न परसों । क्योंकि इसमें भूमि-पतियों और पूँनी-पतियों का स्वार्थ नहीं 
है। और जिन क्िप्तानों का इसमें छाम है उनके पास न इतना ज्ञान है, 
न इतना धन है, भौर न इतना समय ही है कि वे इस भौोर प्रयत्न करें !* 
आन का समाज इस अवस्था तक नहीं पहुँचा है । परन्तु जब पेरिस 
वाधघी जतजक पंचायत की घोषण कर देंगे तब वे शौक़ीनों के खेल खिलौने 
बनाते न रहेंगे ( ये तो अब वीएना, वारसा और बिन में भी बननेः 
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“छगे हैं ) और न भू्खों मरने की ही अवस्था को चुका लेंगे; पर अपने आप 
“जावश्यकता से भेरित होकर इस ढंग से कृषि करने रूगंगे । 
इसके अछावा, मशीनरी की सहायता से लेती करने का काम शांध्र 
ही सबसे अधिक आकर्षक और सबसे अधिक आजनन्द-प्रद घन्धा बन 
जायगा । । 
छोग कहेंगे कि “अब ज़ेवरों और गुद्धिभों के से रंग बिरंगे 
-क्पडों की ज़रूरत नहीं है। भव समय जागया है कि अ्रमिक्त छोग 
अपनी शक्ति कृषि में लगाये और शहर के कारखानों में जिस उत्साह को, 
अकृति और जीवन के जिस आनन्द को, वे खो चुके हैं उसकी प्राप्ति का पुन' 
प्रयत्न करें ।| 
मध्य-काल में स्विटजर लेण्डन्वासियों ने सरदारों और राजाओं को 
शक्ति को उछुट दिया था। पर इसका कारण यद्द नद्दीं था कि उनके पास 
तोपें थीं। बल्कि उनके पास पहाड़ी चरागाहँ और भूमियाँ थीं। आछ- 
निक कृषि की सहायता से कोई भी क्रान्ति करने वाछा नगर सारी 
सध्यमवर्गी शक्तियों से अपनेको स्वतन्त्र कर सकता है। 


है 

थह तो दम देख चके हैं कि किस प्रकार पेरिस के आसपास के दोनों 
“प्रदेशों के ३६६ छाख निवासी केवक अपनी एक-तिहाई जमीन को जोतकर 
यथेष्ट अन्न प्राप्त कर सकते हैं । अब यह देखना चाहिए कि पशुओं का भी 
फोई प्रबन्ध हो सकता दे या नहीं । 

इंग्लेण्ड वाले मांस अधिक खाते हैं। चहाँ बढ़ी उम्र के लोगों का 
भभौसत हर साऊ फी आमदमी २२० पौण्ड से कुछ कम पड़ता है। यदि 
यह मान हें कि सत्र छोग बेल का ही मांत खाते हैं तो, इतना मांस एक 
बेंल का एक-तिहाई हिस्सा हुआ । ५ व्यक्तियों के लिए, जिसमें बच्चे भी 
सम्मिलित हैं, हर' साऊ एक बे आजकल भी काफी दोता है । ३६ छाख 
निवासियों के छिए लगभग ७ लाख पद सार भर में छगेंगे। 
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आज-कल जहाँ चरागादों की पद्धति है वहाँ ६,६०,००० पशुओं के 
चपेट भरने के लिए ऋम-से-कम ५० लाख एक्ट ज़मीन चाहिए। इससे 
अत्येक़् पशु पर ९ एकड का मौसत पढ़ता है। परन्तु घासवाले मैदानों 
में, जहाँ फाबारों से थोढ़ा थोढ़ा पानी छिदका जाता है (मैसा कि द्वाक में 
ही फ्रान्स के दक्षिण पश्चिम भाग में इजारों एकढ़ भूमि पर किया गया है) 
वहाँ १२॥ छाख एक ज़मीन ही काफ़ी होती दे । परन्तु यदि घनी खेती 
की जाय और पशुओं की चरी के लिए चुऊन्दर की जढ़ काम में छाई जाय 
वो उससे भी चौथाई जमीन, अर्थात्‌ केचछ ३,१०,००० पुकड जमीन 
काफी होगी | फिर भी यदि हम मकई उगाये और अरव वासियों की तरदद 
उसे ताजी दुबाकर पशुओं के लिए रख छोड़ें, तो इमें चारे के लिए क्ेघछ 
४,१७,५०० एकडू जमीन ही चाहिए । हे 
मिलन (रृटली शहर के भास पास शहर फी गन्दी भोरियों का 
पानी खेतों में दिया जाता है, और वहाँ २२००० एकइ पर घचरी उगाई 
जाती है । उसमें फ़ी एकढ २ या रे पश्ओों के छायकु चरी का भौसत 
पढ़ता है । कुछ अच्छे अच्टे खेतों में तो भौसतन १० एक में १७७ टन ३८ 
तक सू्ाा चारा हुआ है, जो ३६ दूध देनेवाली गायों को सालभर के 
लिए काफ़ी होता है। चरागराहों को पद्धति से एक पशु के लिए ऊगमग 
५ एकद ज़म।न चाहिए और नहे पद्धति से ५ गाय या चैलों के लिए 
केवल २ह एक चाहिए ! आधुनिक कृषि से जो नतीजे हासिल हुए उनमें 
इतना अन्तर है। 
गर्न्सी प्रदेश में कुछ ९,८८४ एकइ ज़प्तीन काम में शाती है, जिसमें 
से काघी (४,६९५ एकड) जमीन में अनाज और शाह पैदा डिये जाते हैं । 
केदल ५,१८९ एक जमीन धीढ़ के लिए पढ़ी रहती है ।इस ५१ ८९एकड़ 
ज़मीन पर १,४८० घोडे,०,२६० मवेशी, ९०० से और ४,२०० सुभर 
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चराये जाते हैं; और भेढ़ या सुभर समेत भ्रत्येक दो एकड़ एर हे पशुर्भो 
से अधिक का औसत पदता है। कहना न होगा कि व्दाँ समुद्री घास और 
रासायनिक खाद से जमीन को उत्पादक बनाया जाता है। 
हम अपने ३८ राख निवासियों के उदादरण पर वापस आते हैं । 
हम जानते है कि पशु्ों के चराने की भमि ५० राख एकड़ से घटकर 
१,९७,००० एकड़ होगई है। परन्तु हमें इतनी थोड़ी भमि का आऑँकदा 
नहीं पकडन! चाहिए । साधारण घनी खेतो में जितनो ज्ञमीन चाहिए 
वही आहदा हम लेते हैं । कुछ सींगवाडे पश्चुओं के स्थान पर छोटे मवेशी 
आ जायेंगे और उनके लिए भो नमोन फी जरूरत होगी। इसलिए पशु- 
पालन के लिए ज्यादा से ज्यादा ३,९००००एकड भूमि साननी चाहिए, 
अथवा, आप चाहें तो, मलुष्यों के लिए अन्न उत्पत्ति से बची हुई 
१०,१३,००० एकड़ में से पशुपालन के लिए ४,९४,००० एकड्ट भूमि 
मान सकते है । 
दिसाद लगाने में हम उदारता से काम छेते हैं और मान लेते हैं. कि 
इस भूमि को उत्पादक बनाने के लिए ५० लाख श्रम दिवस लगेंगे । 
इसलिए सालभर में २ करोड़ दिनों का श्रम लगेगा । इसमें से भाषा 
श्रम तो ज़मीन के स्थायी सुधार में ऊगेगा | इतने श्रम से हमारे अन्न 
भोौर मास की व्यवस्था हो जायगी। इृप्तमें वह अतिरिक्त मांस 
नहों गिना गया हे जो शिकार की चिड़ियों, सुरोंल्ठु्तियों, सुभरों और 
खुरगोशों का प्राप्त दो सक्ेया। इसके अलावा जितने मांप का 
हिसाब हमने गाया है वह भी अधिक ही लिया है | इंग्लैण्ड के लोगों 
को तो फल और शाक कम मिलते हैं; इसलिए वे माँस अधिक खाते हैं। 
परन्तु निध्त जनता फो बढ़िया फल और शाक मिलेंगे वह मांस कम ही 
खचे करेगो । तो ५-७ घण्टे के २ करोड़ भ्रम-दिनों में से प्रत्येफ निवासी को 
“कितना समय पड़ेगा ? पस्तुतः बहुत थोड़ा पड़ेगा। ३६ छा की जन संख्या 
मे कम-से-क् १२,००,०००' बढ़ी उम्र के पुरुष और १२,० ०,००० बढ़ी 
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उम्र की छ्ियाँ होंगी जो काम कर सकेंगी । तो, सारी जनता को अत्न 
और मांस आप्त करने के लिए फ्री आदमी १७ अर्ध-ढिनों के श्रम की भाव» 
इयकता द्वोगी। दूध को प्राप्ति के लिए ३० छात्र, था चाहें तो ६० छाख, 
अम-दिविस और बढ़ा दीजिए । इस प्रकार कुछ मिछाकर ५-७ घंटे के २५ 
अम-दिवस हुए । तीन सुख्य-मुख्य वस्तुर्ये,--रोटी, माँस भोर दूध--प्राप्त 
करने के लिए. इतना-सा श्रम तो मैदान में व्यायाम करने के समान 
आनन्द-दायक भादूम होगा | मकान के सवाल के बाद इन्हीं तीन वस्तुओं 
का सवार महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नथ्वे प्रति शत जनता द्व-रात चि- 
न्तित रहती है । 
हम फिर दुराते हैं कि यह बात कोई सुन्दर स्वम्न के समान नहीं: 
है। जां बात बढ़े पैमाने पर की जा चुकी है और की जा रही है, ठसीको- 
इम कहते हैं। कृषि का इस प्रकार से प्रबन्ध कऊ ही फरके बताया जा 
सकता है. यदि सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून और जनता का अज्ञान हमारे 
मार्ग से वाघक न हो । 
जिस दिन पेरिस यह समझ जायगा कि वर्तमान समय की पा्मेण्ट 
की सारी वहसों से भोजन का यह सवार अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें 
अधिक सार्वजनिक द्वित है, उसी दिन क्रान्ति सफल हो ज्ञायगी । पेरिस 
दोनों प्रदेशों पर कब्जा कर लेगा और उनझी ज़मीनों को जोत दाठेगा | 
इसके बाद जिन अम्र-जीपियों ने अपना एक-तिहाई जीवन घुरो रोटी और 
अपरयाप्त भोजन के लिए मजदूरी करने में ही बिता दिया है वे स्वयं अपना 
भोजन उत्पन्न करने लगेंगे । वे अपनी ही सीमा में और अपने ही किले की 
: दीवारों के भीतर (यदि करिे उस समय भी रहे ) कुछ घंटे की स्वास्थ्यका 
और आकर्षक महनत करके अपने छिए भोजन स्वयं उत्पन्न करने लगेंगे। 
अब हम फलों और शाकों का प्रश्न लेते हैं। पेरिस के वाहर, विज्ञान- 
धाढाओं से छुछ ही मील दूर, जिन फल फूलों के वाग़ों को चतुर बाग- 
वारनों ने लगा रक्खे हैं, उन्होंकी भोर हम जाते है । ह 
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उदाहरण के लिए एक भोध्ये पोन्स हैं। उन्होंने बागवानी पर एक 
'पुस्तक लिखी है। यद्द सज्मन भूमि से जो-कुछ उत्पन्न करते हैं, उसको 
छिपा कर नहीं रखते | वरावर सब बातें प्रकाशित करते रहते हैं । 
मोष्ये पोन्स, और विशेषत उनके मजदूर, बड़ी महनत से काम 
करते हैं। ऊगभग ३ पकढ़ ( २ एकड़) भूमि के टुकढ़े पर खेती करने में 
< आदमी लगते हैं । वे दिन में १२ घटे और १५ घंटे तक, भर्थात्‌ आव- 
अयकता से तिगुने समय तक, काम करते हैं । २४ आदमी उनके छिएु 
सअधिक न होंगे । इसका फारण मो ० पोन्स शायद यह घतायेंगे कि उन्हें 
अपने २य८ एक्ड ज़मीन का ऊगान १०० पौण्ड देना पड़ता है । खाद 
खरीदने में उन्हें १०० पौण्ड भौर लग जाते हैं । इसलिए वह भी मजदूरों 
का पुरा उपयोग छेते हैं । नि.सन्देद वह यह कहेंगे, “जब मुझे दूसरे छटते 
हैं, तो में भी दूसरों को छूटता हु ।” उनके उस कारोबार में भी १२०० 
यौण्ड का खर्चा हुआ है जिसमें से आधा तो मशीनों पर लग गया और 
उद्योग पतियों के घर में गया । वस्तुतः यह २८ एक भमि का कारो' 
घार अधिक-से-अधिक ३,००० श्रम-दिवसों की मद्नत का फल कहा जा 
सकता है । 
अब यह देखना चाहिए कि वह क्या क्या पैदा करते हैं । उस ज़मीन 
में वह ऊगभग १० टन गाजरें, ऊगभग १० बन प्याज, मूली और छोटी 
शाक, ५,००० दर्जन भच्छे फल, १,७०७,००० सलाहत(59)908 विरा- 
-यती पालक) पेदा करते हैं | संक्षेप में, २१७ एकड़ या १२० »८ १०९ गज़ 
अमि में वह १२४ टन शाक और फल उत्पन्न करते हैं । एक एकड़ का 
सओसत ४४ टन से अधिक का द्वोता है । 
परन्तु साछ भर में एक आदमी शाक्र भौर फल ६६० पौण्ड से 
अधिक नहीं खाता,। २३ एकड़ का एक बाग़ इे७५० बढ़ी उम्र के आदमियों 
को फछ और शाक अच्छी तरह्द दे सकेगा। अतः २४ आदमी २३5एकढ्‌ 
अमि पर ५ घंटे रोज़ काम करके साक भर में इतना शाक और फऊ 
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अत्पन्न कर देंगे कि वह ३५० बढ़ी उम्र के आदमियों को, भर्थात्‌ कम-से- 
कमर ७०० ध्यक्तियों के लिए, काफी होगा । 

हम इसको दूसरी तरद समझाते हैं । हालाकि मो० पोन्स से भी 
अधिक उत्पत्ति दूसरे छोंग भव करके दिखला चुके हैं, पर उनकी पद्धति 
से ही खेती करने पर यह परिणाम निक्रछता है कि यदि ३५० बढ़ी 
उन्न के स्री-पुरुष प्रत्येक १०० घंटे ते कुछ अधिक (१०३४ घंटे) समय हर 
साल दे दिया करें तो ७०० आदमियों के लिए यथैष्ट फू और शाक- 
उत्पन्न हो सकता है । 

ऐसी उत्पत्ति बहुत असाधारण नहीं है। ऐसी उत्पत्ति तो पेरिस में 
ही २,२२० एक्ट भमति पर ७,००० बाग वानों द्वारा की जाती है। सिर्फ 
इसका नतीजा यह है कि हन बाग़वानों को ३२ पौण्ड फी एकड़ का छगान 
चुकाने के लिए अत्यन्त कठिन परिश्रम करना पड़ता है । 

परन्तु ये बातें सत्य हैं । और जो कोई चाहे चह परीक्षण करके भी 
उन्‍हें देख सकता है । हसलिए पेरिस के दोनों प्रदेशों की जो ७,३९,००० 
एकड़ भमि बची थी, उसमें से १७,३०० एकद्‌ भमि ही २६ राख जनता 
के लिए भरपूर शाक और फल दे सकती है । 

अब देखना है कि शाक और फर्कों की इस उत्पत्ति में कितता श्रम 
रूग्रेगा । यदि हम वाग़वानों के श्रम के परिमाण से हिसाव छगायें, तब 
तो इस काम में ७७ घंटे के ५करोड़ू श्रम दिवस लगेंगे जो बड़ी उम्र के 
पुरुषों पर औौसतन ५० दिन हुआ। परन्तु जिस पद्धति से जर्सी और 
गर्न्सी में कृषि होती है उससे तो श्रम और भी कम लगेगा | यह स्मरण 
रखना चाहिए कि पेरिस के घागवाले ऋतु से कुछ पहले फल उत्पन्न करते 
हैं और इस कारण उन्हें श्रम अधिक करना पड़ता है । .उन्हें भमि 
का ऊुगरान अधिक देना पड़ता है इस कारण उनकी कीमतें भी तेज़ होती 
हैं। यदि फल और शाक अपने-अपने साधारण मौसम पर ही पैदा किये 
जायें और जल्दी पेदा न किये जायें, तो श्रम कम ढगेगा । इसके अतिरिक्त 
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“पेरिस के बाग़वालों के पास अपने बाग़ों की उन्नति पर खर्चा करने के 
साधन भी नहीं हैं और उन्दे काच, लकटी, छोहे और कोयले के दाम भी 
बढे-चढ़े देने पढ़ते हैं। वे खाठों ले नकली गरमी पहुँचाते हैं, द्वालांकि गरम- 
घरों ( 0/-0070४०५ ) द्वारा बहुत कम खूचे से यह गर्मी पहुँचाई जा 
सकती है । 

छ 

इतनी आश्रयेजनक फसलें प्राप्त करने के लिए बाग़वालो को सशीन 
बन जाना पढ़ता है और अपने जीवन के भानन्दों को ध्यागना पड़ता है । 
परन्तु इन परिश्रमी लोगों ने मनुष्य-जाति की बढ़ी सेवा की है । इन्होंनि' 
यह बता दिया है कि मिद्ठी वनाई जा सकती है । वे खाद की पुरानी उष्ण- 
भमियों ( ॥406 ७७१४ ) से मिद्दी को बनाते है । छोटे-छोटे पौधों और 
मौसम से पहले पेढा किये जानेवाले फलों को गरमी पहुँ चाने में जो उष्ण- 
भमियाँ काम में आचकती हैं, उन्हींसे यद्द मिद्दी बनाई जांती है। यह 
बनावटी मिंदी वे इतनी अधिक बनाते हैं कि उसमेंसे कुछ हिस्सा उन्हे हर 
सार बेचना भी पड़ता है,अन्यथा उनके बारा की सतह हर साल एक इंच 
कॉची उठ जाय । वागृवानों के विषय में अपने कृषि-कोष में एक लेख लिखते 
हुए वाररू महाशय ने इसकी उपयोगिता बताई है।चे वाग़वान इतनी 
अच्छी तरद्द से यह मिद्दी बनाते हैं कि आजकल इकरारनामों में वे यह शर्ते 
रखते है कि जब अपनी ज़मीन छोडेंगे तब अपनी मिद्दी उठाशर लेजायेंगे। 
रिकार्ड ने अपने विद्वात्तापूर्ण अन्धों में लिखा है कि भमि कर या ऊगान 
एक ऐसा साधन है जिससे भमि के प्राकृतिक छाभ सर्वन्न समान कर दिये 
जाते हैं; परन्तु वाग् के फ़रनीचर तथा काच के फ्रेमों के साथ-साथ जब 
मिट्टी मी याद़ियों में छाद कर ले जाई जाती दै---ो उसकी वात ग़रूत 
सिद्ध हो जातो है| व्यवहारिक वाग़वाव का भादर्श वाक्य है--“जैसाः 
किसान, वेसी ज़मीन ।” 

परन्तु पेरित और रूस के वाग़बानों की अपेक्षा गन्तीं या इंस्लेप्ड- 
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के बागवान एक तिहाई श्रम करके ही उत्तनी उपज कर लेते हैं । गर्न्ती 
भौर इंग्लेण्ड के वाग़वान कृषि में उद्योग धन्धों की सहायता लिया करते 
ह। वे बनावदी मिद्दी तो बनाते ही है, पर इरे घर ((0९87-!00863) 
की सहायता से कृत्रिम ऋनुयें भी बना लेते हैं । 
पचास वर्ष पहले हो केवल धनाव्य छोगों के यदाँ हरा धर होता 
था| वे अपने आनन्द के लिए विदेशों से और मिन्व-मिन्‍न जल-बाद्युओं 
के प्रदेशों से पौधे छाकर उसमें लगाते थे । उन पौधों के वास्त्रे हरा घर 
फाम में छाया जाता था| परन्तु आजकल तो हरे घरों का उपयोग सभी 
करने लगे दें। गन्सी भौर जर्सी में तो चद्ा भारी उद्योग डी खड़ा होगया 
है । वहाँ सेकदों एऋड़ भूमि पर काच की छत बना दी गई है। और हरे 
घरों की तो गिनती ही नहीं हो सकती । मायः प्रत्येक फ़ा्स के बाग छोटे- 
छोटे हरे घरहं । लन्दन के समीप वरथरिग में भी कह एकद् जमीन पर हरे घर 
घन गये हैं ( सन्‌ १९१ ३ में १०३ एकड़ हरे घर थे )। इंग्लेण्ड और स्काट- 
छेण्ड के दूसरे स्थानों में भी बहुत से हैं । 
हरे घर सब प्रकार के बनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दीवारें सफ़ेद 
झेनाइट पत्थर की ह । परन्तु कुछ तो केवर छप्पर की तरह से तरतों और 
काच के फ्रेम के ही खड़े रहिये गये हैं । पूजीपति औभौर चीचवालों का 
मुनाफा अदु! करके सी लानकऊछ एक वर्गगज काच की छत का खर्चा ३॥ 
शिलिंग से कम ही वेठता है | मधिकाश हरे घरों में चर्ष में तीन था चार 
माल यर्मी पहुँचाई जाती है। परन्तु जिन हरे घरों में गर्मी नहीं पहुँचाई 
जाती उनमें मी भच्छी उत्पत्ति होती है। हां, अंगूर और गरम देशों की 
चीजेतो पैदा नहीं हो सकतीं, परन्तु आद,, गाजर, मटर, टमादर आदि 
खूब होते है । 
इस पद्धति से मनुष्य ऋतुओं की बाधा से मुक्त हो जाता है भौर 
टषप्णभूमि बनाने के भारी काम से सी बच जाता है । उसको खाद सी 
बहुत कम खरीदना पढ़ती है. और श्रम भी कम लगता है, जिससे काफी 
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शचत हो जाती है.। मितनी चीज़ पहले एकड़ों भूमि पर पेदा हुआ करती 
थी वह अब थोड़ी सी जगह में द्वी हो जाती है; भोर फ़ी एकड़ केवल तीन 
आदमी काम करते हैं, जिनको हफ्ते में ६० घण्टे से कम ही कम करना 
पड़ता है । / 
कृषि विज्ञान की इन आधुनिक सफल्ताओं का परिणाम यह है कि. 
यदि प्रत्येक नगर के घड़ी उम्र के आधे भी ख्री-पुरुष, बे-मौसम, फ़ल और 
शाक की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ५० अर्थ-द्न भी दे दिया करें तो शहर 
के सब छोगों को हर मौसम में सब प्रकार के फल और शाक प्रचुर परिमाण 
में मिल सकते हैं। 
परन्तु एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । भाजकल के हरे घर 
काच की छत लगे हुए शाक-पात के वाग द्वी बनते जारहे हैं। इस 
काम के लिए केवल तस्तों और कार्चो की बनी हुई छत्तें ही फाफ़ी होती है + 
उनमें गरमी देने की ज़रूरत नहीं है। भाजकल पेसी ठतों से ही अकथनीय 
उत्पचि हो रही है। उदाहरणार्थ, पहली फसल भें, जो अप्रेल के अन्त तक- 
तैयार हो जाती है, एक एकद्‌ में ५०० बुशरू (४०० मन) आह हो जाते 
हैं। हसके बाद गरमी की ऋतु में काच की छत से बहुत गरमी पहुँ चती- 
हैं, भौर दूसरी और तीसरी फप्तल भी की जाती है । 
मैंने अपनी पुस्तक “7१605, #8००0768 थाते एण]ख्ाणु४ 
में इस विषय की बहुत बातें दी हैं । यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है कि. 
जर्सी में एक शिक्षित बाग़बान और ३४ आदमी १४ एकड़ जमीन पर 
खेती करते हैं, और वह ज़मीन काच की उछत्त से ढकी हुई है। उस ज़मीन 
से वे १४७३ टन फल और बे-मं सम शाक पेदा करते है और इस असाधा- 
रण कृषि भें उनका १,००० टन से भी कम कोयला खर्च होता है। 
गर्न्सी में तो यह खेती आजकल बहुत बढ़े पैमाने पर की जाती है । 
बहुत से जहाज़ तो यन्सी और लन्दन के बीच हरे घरों की पेदावार 
को बाहर लेजाने के लिए ही चलते रद्दते हैं। 
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साधारण खेवी में भाजकलू ५०० घुशलू ( ४०५ मन ) आल पेदा 
करने के लिए हमें ४ एकुंड जमीन जोतनी ण्ड्वी है । ४ एकड़ ज़मीन 
को जोतने, आलू वोने--नींदने आदि में कितना श्रम पडता है? परन्तु 
काच की छत बनाने में यद्यपि पहले पहल प्रति वर्गगज़ आधे दिन का श्रम 
छगाना पड़ेगा, पर बाद में मामूली वर्षिक श्रम का आधा, या शायद 
चौथाई, श्रम लगा कर ही हम उत्तनी उत्पत्ति कर सकते हैं । 

ये सत्य बाते हैं, ओर इन परिणामों की जाँच हरणुक कर सकता 
है। परन्तु इन बातों से एक शिक्षा यह भी धिलती है कि यदि मनुष्य 
बुद्धिपूवक भमि का उपयोग करे, तो भविष्य में और भी अधिक उत्पत्ति 
कर सकता है.। 

। 

ऊपर तो हमने केवल उन वातों का उलछेख छिया है जो भनुभव से 
सिद्ध की जा चुकी हैं | खेतों पर घनी कृषि होना, धास की बीढड़ों में पानी 
दिया जाना, गरम घर और काच की छततोंयुक्त शाक तथा फ्लो के बाग़--- 
ये तो ऐसी व.तें हैं जो आमकल हो रही हैं । इसके अतिरिक्त, छोगों की 
प्रवृत्ति खेती के इन तरीकों को सर्भे॑ साधारण में फेछा देने की ओर है; 
क्योंकि इनके द्वारा, कम भ्रम में और अधिक निश्चितता के साथ, पेदावार 
बहुत जपादा बढ़ जाती है । ४ 

गर्न्सीं के काच के छप्परों का अध्ययन करने के बाद तो हम कह 
सकते हैं कि खुले भेदान में चौगुनी ज़मीन जोतने, बोने और नींदने की 
अपेक्षा भश्नेल में काच के छप्पर के नीचे भालू, उत्पन्त करना कहीं अधिक 
सुविधाननक है । डसमें हुछ मिलाकर बहुत कम श्रम करना पढ़ता है । 
किसी उन्‍नत औज़ार या मशीन को लेने में यथपि प्रारम्मिक व्यय तो होता 
है, परन्तु काम में वडी बचत हो जाती है । 

काच की छत के द्वारा साधारण शाऊं कितने उत्पन्न होते हैं, इसके 
पूरे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं । यह खेती हाल में ही की जाने छगी है और 
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थोड़े-थोड़े क्षेत्रों पर ही की गई है । परन्तु पचास वर्ष से मौसम से पहले 
अंगूर पेदा करने के जो प्र योग हुए हैं, उनके भक्ष हमें श्राप्त हैं । वे बढ़े 
निणयात्मक हैं । 

इंग्लैण्ड के उत्तर भरदेश में, स्कारशैण्ड की सीमा पर कोयले की कीमत 
अति टन केवल ३ शिलिंग होती है | वहाँ बहुत पहले दी लोग गरम घर्रों 
के द्वारा अंगूर उगाने रूग गये ये | ये अगूर जनवरी में पक जाते थ्रे और 
चाग़वाला इनको २० शिलिंग फ्री पाउण्ड बेचता था, और फ्रान्स के सम्राट 
नेपोलियन तृतीय के खाने के लिए पुनः विक्कर ४० शिलिंग फी पाउन्ड 
की दर से आते थे। आज वही वाग़वाला उन अंगूरों को २॥ शिलिंग फी 
पाठ5ण्ड के भाव से बेचवा है। कृषि विवयक एक सामायिक पत्र में उस 
बछ्वाले ने यद्द बात सं लिखी है। अंगूर का भाव इसलिए गिर गया 
है कि अब तो लन्दन और पेरिस में, जनवरी के महीने में ही, अनेकों टन 
अंगूर जा जाते हैं । 

साधारणतः फ्लू तो दक्षिण से उत्तर को भैजे जाते हैं, परन्तु कोयले 
की ससस्‍ताई और कृषि की कुशलता के कारण अब तो अंगूर उत्तर से दक्षिण 
को भेजे जाने छगे हैं। वे इतने सस्ते पढ़ते हैं कि मई में इंग्लीण्ड और 
जर्सी के भंगूरों को बाग़वाले १३ शिलिंग फी पाउण्ड की दर ले बेचते हैं। 
फिर भी जिस तरद्द तीस वर्ष पहले ४० शिलिंग का भाव कम उत्पत्ति के 
ऋरण रहता था, उसी प्रकार आजकऊ भी ५३ शिक्किंग का भाव कम 
उत्पत्ति के कारण ही रक्‍्खा जाता है । 

मार्च में बेल्जियम के अंगूरों का भाव ६ पेंस से लेकर ८ पँस तक का 
रहता है और अक्तूबर में लन्दन के अंगूर, जो कि काच के नीचे कुछ 
गरमी देकर उत्पन्न किये जाते हैं, इससे भी वहुत सस्ते बिकते है । फिर 
भी वास्तव में यद्द मूल्य दो तिहाई अधिक होता है, क्योंकि भूमि के भारी 
लगान के रूप में और थम्त्रों को छग्ाने और गर्मी पहुँ चाने के खचे के रूप 
में कारखानेदार और बीचचाले लोग वह्नवाले को खूब लटते हैं। इस प्रकार 
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हम कह सकते हैं कि लन्दन जैप्ते ठण्डे प्रदेश में भी, जहाँ कोहरा पढ़ता 
रहता है, घ्ितम्बर-अक्तूबर में स्वादिष्ट अंगूरों पर छागत व्यय आयः कुछ 
भी नहीं! पड़ता । शहर के वाहर दस एक बंगले में रहते ये। वहाँ इमने 
चुक दृटा-फूटा-सा काच का ऊप्पर ९५ फीट ३० इद्च & ५ फीट ५ इच्ध 
छगा लिया था। नौ वर्ष तक उसमें, हर अक्तूबर महीने में, ऊगमग ५० 
पाउण्ड बढ़िया अँगूर भांते रहे। अंगूर की लता हेम्बर्ग के किस्म की थी 
और वह मी छ' साल की पुरानी थी। वह छप्पर भी इतना ख़राब था कि 
उसमें से बरसात का पानी टपकता था । रात में उसके अन्द्र उतनी ही 
<ण्डक हो जाती थी । जितनी बाहर खुली हवा में । उसमें नकुछी गरमी 
नहीं पहुँ चाई जाती थी उसमें नकली गरमभी पहुँ चाना उतना द्दी असंभव 
था जितना खुली सड़क में गरमी पहुँचाना। साछ में एक बार उस 
अंगूर की लता को छाँट दिया जाता था, जिसमे आधा घंटा समय छगता 
था, और छप्पर से बाहर छाल मिट्टी में, जहाँ उसका घड़ उग्ा हुआ था, 
उसपर थोड़ी खाद डाल ठी जाती थी। बस इतनी ही महनत उस अगूर- 
लता पर की जाती थी | 
परन्तु राइन नदी था लेमन झील के किनारे अंगूरों की उत्पत्ति में 
बहुत महनत की जाती है । पहाड़ी के ढाल पर पत्थर-पर-पत्थर जमाकर 
अवबूतरे वनाये जाते हैं और दो दो सौ तीन-ततीन सौ फीठ की ऊँचाई पर 
खाद ओर मिद्ी लेजाई जाती है । इसको देखते हुए हम इस परिणाम पर 
'पहुँचते हैं कि स्विट्जरलेंड में या राइन के किनारे अंगूर पैदा करने मेंघहुतत 
अधिक श्रम होता है और लन्दन के समीप काच के छप्परों के नीचे अंगूर 
यैदा करने में बहुत कम श्रम पढता है । 
लोगों को यह बात उलदी-सी मालूम पढ़ेगी । साधारणत यह विश्वास 
किया जाता है कि दक्षिणनयूरोप के गरम प्रदेश में तो अंगूर अपने-आप 
पेदा हो जाते हैं और बाग़वालों को कुछ भी खर्चा नहीं छगता । परन्तु 
वह्टवाले और बाग़वानी-कछा के विशेषज्ञ हमारा खंडन नहीं करते, वे 
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हमारी राय का समर्थन ही करते हैं । एक सजन ने, जो व्यावहारिक बाग 
घान थे और वाग़वानी-कला के एक पत्र के सम्पादक भी थे, 'नाइन्टीन्थ 
सेन्चुअरी नामक पत्रिका में लिखा था कि “इंग्लैण्ड की सबसे अधिक छाभ- 
दायक कृषि अंगूरों की है। ” अंगूरों के भाव से ही यह बात स्वत्त प्रकट 
दो जाती है । 

सास्यवादी सापा में इन सत्य बातों को हम इस प्रकार कह सकते हैं 
कि यदि कोई स््री या पुरुष अपने आराम के वक्त में से हर साल २० घण्टे 
भी काच के छप्पर से ढके हुए दो या तीन अगर के पेढ़ों पर ख्च करदे, 
तो यूरोप की हर अकार की आबवा में इतने अ'गूर हो सकते हैं कि 
उनके परिवार और मित्रों के खूब खाने लायक दो जाये । न केवल भ गूर, 
किन्तु सब प्रकार के फछ इसी प्रकार थोड़े श्रम से पेदा किये जा सकते 
हैं। और यह श्रम भी बढ़ा आमनन्‍्दृदायक होगा । 

थदि साम्यवादी आम-पंचायत बड़े पैमाने पर घनी खेती के तरीकों 
को काम में छायगी, तो देशी और विदेशी सब प्रकार के शाक और सब 
अकार के फल, वर्ष में प्रति निवासी केवक १० घटे श्रम करके ही प्राप्त हो 
सकेंगे । 

हमारी ऊपर कही हुईं बातों की जाँच करना भी बहुत सरल है । 
कल्पना कीजिए कि १०० एकड वर्थिंग की जैसी ज़मीन पर कुछ वाग़ 
बनाये गए भौर प्रत्येक बाग में छोटे छोटे भ'कुरों भौर पौधों की रक्षा के 
लिए काच घर भी बने । इसके अतिरिक्त, और भी ७५० एकड्‌ मूमि पर 
काच घर बने | इस १५० एकड्‌ भूमि का सारा अबन्ध ध्यावद्ारिक अनुभव 
रखने वाले फ्रांस के बारवालों, और गन्सीं और वर्थिग के हरे घरों को 

बागवानों के हाथ में दिया गया । 

जर्सी की भौसत से, जहाँ कि काचदार $ एकड़ ज़मीन पर ३े आदमी 
छगते हैं और सालभर में 4,६०० घंटों का श्रम रयता है, इस १६७० 
पुकड ज़मीन के लिए छगमग १३,००,००० घंटों के श्रम की आवश्यकता: 
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होगी । इसे काम पर पचास कुशल बाग़वान रोज़ पाँच घंटे काम करते रहें । 
शेष साधारण भादमी ही काम कर सकते हैं, वे शीघ्र ही फावड़ा चलाना 
और पौधों की सम्हाल करना सीख जायेंगे। इतने भ्रम से ही ४०,००० था 
५०,००० ध्यक्तियों की आवश्यकता के और शौक के, सबतरह के, फल और 
शाक उत्पन्न हो जायेंगे । मान लीजिए कि इस जनसंख्या में १३,७५० ० बड़ी 
उम्र के र्री-पुरुष शाऊ के बागों में काम करने को तेयार हैं । तो अत्येक को 
साल भर में समय-समय पर कुछ मिलाकर १०० घण्टे देने पढ़ेंगे। 
इस भ्रकार जो समय अपने मित्रों और बालकों के साथ सुन्दर सुन्दर 
बागों में व्यतीत होगा, वह तो मनोरंजन का ही समय होगा। अ(जकल तो 
जब गृहिणी को पूजीपतियों भर भमिपतियों की जेबों में जानेवाले एक एक 
पैसे का खुयार रखना पढ़ता है, तो कुटुम्प के खाने के लिए फछ मिल 
ही नहीं पाते और शाक भी कंजूसी से खर्च किया ज्यता है । परन्तु हमारी 
बताई हुईं पद्धति से सबको भरपेट फल मिल सकते हैं और शाक का भी 
बाहुल्‍य हो सकता है | उसके लिए कितना भ्रम करना पढ़ेगा, यह सब 
हिसाब ऊपर दिया ही गया है । 

कमी केवल इतनी है कि अभी मनुष्य जाति को अपने सामथ्ये का 
ज्ञान नहीं है और न उसमें उसको कायोान्वित करने की संकल्प-शक्ति 
ही दै। 

साहस की कमी से ही भमी तक की सारो क्रान्तियाँ भग्न हुई हैं; 
भौर इसी बात के ज्ञान की ही अभी कमी है । 


६ 


जिनके आँखें हैं वे देख सफते है कि साम्यवादी क्रान्ति के छिए 
द्नन्म्रति दिन नये नये क्षेत्र खुलते जा रहे है । 

जब कमी हम क्रान्ति का नाम छेते हैं,भ्रमजीची के चहरे पर हु'ख- 

की एक छाया आ। जाती है; क्योंकि उसके बच्चे भूखों भर रहे हैं और 
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'इसलिएु वह यह पूछता कि “रोटी का क्या दोगा १ हरएक को भरपेट रोटी 
मिल सकेगी या नहीं ? जिस प्रकार १७९३ में, ऋन्‍्स में, ऋमजीदियों 
को किसानों ने भूखों मार विया था, यदि उसी प्रकार अब भी किसान 
छोग प्रगति विरोधियों के चंगु्ू में फँंसकर हमको सरखों भारेंगे, तो हम 
क्या करेंगे १” 

श्रमजीवियों को किप्तान कितना ही धोखा दे, पर बढ़े शहरों के रदहने- 
चाले तो गाँवों के किसानों की सहायता बिना भी काम चछा सकते हैं । 

तब फिर जो छाखों श्रमजीची जाज दम घोंवनेवाले कारखानों में 
काम कर रहे हैं वे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर किस काम में 
लगेंगे ? क्या क्रान्ति के वाद भी वे कारखानों में ही बन्द रहेंगे ? जब 
अनाज समाप्त होने लगेगा, घी-दूध दुष्प्राप्प हो जायगा, और शाक का 
अभाव प्रतीत होने रूंगेगा, क्या तब भी वे नियात के लिए खेल-खिलोनों 
की सामभी ही बनाते रहेगे ? 

नहीं ! हगिज़ नहीं !! वे शहर से निकल कर खेतों में पहुँच जायेंगे ! 
दुबंल-से-हुबल व्यक्ति भी मशीन से काम ले सकेगा। मशीनों की सहा- 
यता से वे कृषि में भी उसी प्रकार क्रान्ति कर डालेंगे जिस श्रकार प्र॒च- 
लित संस्थाओं और विचारों में 

उस समय सैकड़ों एुकड़ भमि पर काच के छप्पर लग जायेंगे और 
धढ़ी ही कोमछता से खियाँ भौर पुरुष छोटे छोटे पौधो का लाछन-पारून 
करेंगे । इसके अतिरिक्त, सैकड़ों एकड़ ज़मीन वाष्प-यन्त्रों से जोती जायगी 
और खाद द्वारा सुधारी जायगी । चट्टानों को तोड़कर और पीसकर 
नकली मिद्दी बनाई जायगी और खेतों की सम्पन्नता में वृद्धि की जायगी। 
कृषि का श्रम करनेवाले छोग प्रसन्‍न अवस्था में होंगे। उस समय वे 
बारह मासी किसान न होंगे, परन्तु सालभर में से थोड़ा ही समय कृपि 
के लिए दिया करेंगे । खेती के कास और अयोगों में वही छोग पथ प्रदर्शन 
करेंगे जो कृषि के जानकार होंगे । परन्तु चिर-सुपुप्ति से जाये हुए लोगों में 
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जो महाव्‌ और व्यावहारिक उत्साद होगा और उनके हृटयों में सबके 
कल्याण की जो भावना होगी, पहदी विशेष रूप से उनका पथ-प्रदर्शन 
करेगी | 

उस समय दो-तीन मास मे ही, ऋतु से पदके, फसल पेंदा हो 
जायगी | लोगों की सब से बड़ी आवश्यकताओं कही पूति उसके द्वारा हो 
जायगी और लोगों के भोजन का प्रवन्ध हो जायगा । शताब्दियों, तक 
आशा लगाये रहने के वोट, भाखिरकार, छोग अपनी भूख तृप्त कर सकेंगे 
और भरपेट सायेंगे । 

जनता की बुद्धि ही क्रान्ति करती भौर अपनी आवश्यकता को समझ्न- 
ती है । वही खेती की नई-नई पद्ूधतियों के प्रयोग करेगी । उन पद्धतियाँ 
का सूक्ष्मरूप हम जाजकल भी देखते है भौर काम में छाये जाने से थे 
सबमें फैल जायेगी । आजकल प्रकाश की वाकृत से याकुटस्क के सदेभदेश 
मेंभी ४५ ठिन में जो पक जाता है। पर क्रान्तियुग मे तो प्रकाश की शक्ति 
के और भी प्रयोग होंगे । पौधों को जल्दी-जल्दी बढ़ाने में केन्द्रित की हुईं 
रोशनी या नकली रोशनी से गरमी की वरायरी का काम लिया जायगा | 
कोई आविष्कार कर भविष्य में ऐसी मशीन का आविष्कार कर देगा 
जिससे सय की किरणों को हम चाहे जिधर फेर सके और उनसे काम छे 
सकें | तद तो कोयले की गरमी की भी भावश्यकता न रहेगी । पौधों को- 
खराक पहुँचाने के लिए तथा मिद्दी के तत्वों को अलग मरूग करने और 
परस्पर मिलाने के लिए, जमीन म॑ जिन अत्यल्प नीवाणुओं ( ॥(00- 
0हुशशञ5 ) की भावश्यकता हुआ करती है, उनको पानी के साथ” 
ज़मीन में पहुँचाने का एक नया विचार हाल में ही पैदा हुआ है । उस 
समय इसके भी अयोग होंगे । 

भविष्य में नये-नये प्रयोग तो बहुत किये जायेगे, परन्तु अभी हम 
कल्पना की सीमा में प्रवेश नहीं करते । जो सत्य वात चास्तव में अनुभव 
के द्वारा सिद्ध हो गईं है, उन्हींपर हम ठहर जाते हैं । जो खेती के तरीक्े- 
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आजकल काम में भारहे हैं भौर बढ़े पेमाने पर किये जाते है, और जो 
उद्योग-धन्धों से भी संवर्ष करने में विजयी सिद्ध हुए हैं, उनके द्वारा ही 
हम रुचि अनुकूछ श्रम करते हुए अपने सारे आराम और शोक परे कर 
सकते हैं। विज्ञान के नये नये अन्वेषणों से जिन नवीन तरीकों का कुछ 
सूक्ष्म-दर्शन हुआ है,उनकी ध्यावहारिकता को भविष्यकाल सिद्ध कर देगा । 
हमारा काम तो केवरू उस रास्ते को खोल देना है जो मन्नुष्य की आव- 
इयकताओं और उन आवश्यकताशओों की पूति के उपायों का 
ध्ध्ययन करता है । 

क्रान्ति में जिप वात की न्यूनता संभवतः रह सकती है, वद्द है उस 
क्रान्ति के चलानेवार्लों # साहस की कमी । 

लब,नी की उम्र में ही हमारे विचार सकुचित हो जाते हैं और प्रौ्द 
अवस्था में पिछले विचारों और तरीकों की गुलामी दिमागों में भर जाती 
है इस कारण इमारे अन्दर विचार करने का साहस नहीं होता । जब कोई 
नया विधार हमारे सामने जाता है, तो हम उसपर अपनी सम्मति देने 
का साहस नहीं कर पाते। जिन सौ वर्ष की पुरानी किताबों पर धूल घढ़ी 
हुईं है, उन्हींको हम बार बार उठाते हैं और यह हंढते हैं कि पुराने विद्वानों 
का इस विषय में क्या मत था | 

क्रान्ति में यदि विचार-साहस और कार्य शक्ति की कमी न होगी, तो 
भोजन की भी कमी नहीं पड़ सकती। 

फ्रान्त् की क्रान्ति के मद्वान्‌ दिनों में से सबसे सुन्दर और सबसे 
'अच्य दिन वही था, जिस दिन पेरिस में आये हुए सारे फ्रान्प्त के प्रतिनिधि 
केम्प डि मास की भूमि पर फावढ़ा लेकर काम करने छगे थे, और अपने 
'फ़िडरेशन सगठन के औतिभोज के लिए उसे तैयार करने लगे थे । 

उस दिन फ्रान्स में एकता थी, उसमें नया उत्साह था; और ये 
समझते थे कि भविष्य में मिलकर ज़मीन पर काम करेंगे। 

और, आगे भी, मिलकर ज़मीन पर काम करने से ही स्वतन्त्रता पाने- 
है. 0:32 
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चाले समाज अपनों एकता कायम कर सर्कंगे और भेदभाव फ्रैलानेवाले 
घूणा और अत्याचार को मिटा देंगे ) 

एकता की भांवन ही एक ऐसी महान शक्ति है जो मनुष्य की कार्य 
शक्ति और उत्पादकन्शक्तियाँ को सौगुना बढ़ा देती हैं। भागे इस एकता का 
अनुभव करने से ही मलुप्य पूरी शक्ति से अपनी भावी सफलता के लिए 
अयाण करेगा । 

उस समय अछ्लात खरीददारों के लिए उत्पत्ति बन्द हो जायगी 
और समाज अपनी ही आवश्यकताओं भर रुचियाँ की पूर्ति का ध्यान 
रखेगा । उस्त समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने भौर सुख से रहने की 
ध्यवस्था अच्छी तरह हो जायगी | उस समय भलुप्य-मान्न को वह नैतिक 
संतोप भोप्त होगा जो स्वतन्त्रतापू्वक पसन्द किये हुए और स्वतन्त्रता 
पूर्वक किये गये काम से मिला करता है, और वह आनन्द प्राप्त होगा जो 
दूसरों के जीवन को हानि न पहुँचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करने 
में हुआ करता है । 

उस समय, एकता के अनुभव से, लोगों में नया साहस जागृत होगा, 


ज्ञान और कला की रह के उच्च भानन्दीं की प्राप्ति के लिए सब मिलकर 
भागे बढेंगे। 


जिस समाज में ऐसा साहस होगा वह न भीतरी मत भेदों से डरेगा, 
न बाहरी शद्तुर्था से । 

भूतकाल की कृत्रिम एकताओं के मुकाबले में इस समाज में पुक 
नया ही प्रेम होगा । हरएक व्यक्ति नया विचार और नया काये करेगा । 
हरएक थ्यक्ति में चह साइस होगा जो जनता की प्रतिभा के जागृत होने 
से ही उत्पन्न हुआ करता है । 

ऐसी अद्म्य शक्ति के सामने “पद्यन्त्रड्ारी बादशाहों” की, धाक्ति 
क्षीण शो जायगी । उन्‍हें उस साइस के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ेगा । 
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उन्हें तो च्वरिति-गति से भविष्य की ओर अग्नसर होनेवाले सानव- 
समाज के उस रथ में जत जाना पड़ेगा, जिसका कि साम्यवादी क्रान्ति 
के द्वारा निर्माण होगा। 
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